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८1 श्रीहरिः ॥ `. 
प्रकाशकीय निवेदन 


भारतीय संस्कृतिका कोई भी प्रेमी आज दुर्गार्तिनाशिनी शक्ति पराम्बा भगवती 
दुर्गां एवं उनको उपासनाके लिये सर्वोत्तम ओर सर्वमान्य ग्रन्थरल्न दुर्गासप्ततीसे अपरिचित 
नहीं हे । यह एक आशीर्वादात्मक ग्रन्थरल्न हे। आजतक न जाने कितने भक्त इस ग्रन्थके 
द्वारा भगवतीकी उपासना करके अपने मनोरथ सिद्ध कर चुके है । इस ग्रन्थके नित्यपाठसे 
जहां समस्त कामनाओंकी सिद्धि होती हे, वहीं भगवतीकी कृपा ओर मुक्ति भी सहज ही 
प्राप्त की जा सकती है। इसलिये प्रत्येक श्रद्धालु चाहे वह किसी भी दे, वेष, मत, 
सम्प्रदायसे सम्बन्धित क्यो न हो- दुर्गासप्त्तीका आश्रय ग्रहण कर सकता हे। 

श्रद्धालु भक्तोके कल्याणार्थं गीताप्रेससे इस दिव्य ग्रन्थके केवल मूल, हिन्दी 
अनुवाद-अजिल्द तथा सजिल्द अनेक संस्करण प्रकाशित किये गये हें । इसी परम्परामें 
संस्कृतज्ञानसे अनभिज्ञ जनताकी सुविधाको ध्यानमें रखते हुए भगवतीकी कृपाके इस 
सुन्दर इतिहास ८ दुर्गासप्तशती ) का मात्र हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया जा रहा हे । आशा 
हे, श्रद्धालु भक्त इसे अपनाकर देवीकी कृपासे अपना अभीष्ट सिद्ध करेंगे । 








-- प्रकाशक 
87 8 7 
॥ श्रीदुगदिव्यै नमः ॥ 
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स्रप्श्त्नोक्ी दुर्गां 

शिवजी बोले-हे देवि! तुम भक्तोंके लिये सुलभ हो ओर 
समस्त कर्मोका विधान करनेवाली हो। कलियुगमें कामनाओंकी 
सिद्ि-हेतु यदि कोट उपाय हो तो उसे अपनी वाणीद्रारा सम्यकूरूपसे 
व्यक्त करो। 

देवीने कहा-हे देव! आपका मेरे ऊपर बहुत स्त्ेह हे। 
कलियुगमें समस्त कामनाओंको सिद्ध करनेवाला जो साधन हे वह 
बतलाऊगी सुन! उसका नाम है ' अम्बास्तुति' । 

ॐ इस दुर्गासप्तश्लोकी स्तोत्रमन्त्रके नारायण ऋषि है, अनुष्टुप्‌ 
छन्द हे, श्रीमहाकाली, महालक्ष्मी ओर महासरस्वती देवता है, 
श्रीदुर्गाकी प्रसन्नताके लिये सप्तश्लोकी दुर्गापाठमें इसका विनियोग 
किया जाता हे। 


श्रीदुर्गासप्ताती 

वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियोंके भी चित्तको बलपूर्वक 
रीचकर मोहमें डाल देती है ॥ ९॥ 

मा दुर्गे! आप स्मरण करनेपर सब प्राणियोंका भय हर लेती 
हं ओर स्वस्थ पुरुषोदारा चिन्तन करनेपर उन्हें परम कल्याणमयी 
लद्द प्रदान करती हे । दुःख, दरिद्रता ओर भय हरनेवाली देवि। 
आपके सिवा दूसरी कोन हे, जिसका चित्त सबका उपकार करनेके 
लिये सदा ही दयार्द्र रहता हो ॥ २॥ 

नारायणी! तुम सब प्रकारका मङ्कल प्रदान करनेवाली 
मङ्गलमयी हो । कल्याणदायिनी शिवा हो । सब पुरुषार्थोको सिद्ध 
करनेवाली, शरणागतवत्सला, तीन नेत्रोंवाली एवं गोरी हो । तुम्हे 
नमस्कार हे॥ ३॥ 

शरणमे आये हए दीनो एवं पीडतोंकी रक्षाम संलग्र 
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सप्तश्लोकी दुर्गा 


रहनेवाली तथा सबको पीड़ा दूर करनेवाली नारायणी देवि! तुम्हे 
नमस्कार हे॥ ४॥ 

सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकारकी शक्तियोंसे सम्पन्न 
दिव्यरूपा दुर्गे देवि! सब भयोसे हमारी रक्षा करो; तुष्दं नमस्कार है ॥ ५॥ 

देवि! तुम प्रसन्न होनेपर सब रोगोंको नष्ट कर देती हो ओर 
कुपित होनेपर मनोवाज्छित सभी कामनाओंका नाश कर देती हो । 
जो लोग तुम्हारी शरणमे जा चुके हँ, उनपर विपत्ति तो आती ही 
नहीं । तुम्हारी शरणमे गये हुए मनुष्य दूसरोंको शरण देनेवाले हो 
जाते द ॥ ६॥ 

सर्वश्चरि! तुम इसी प्रकार तीनों लोकोंकी समस्त बाधाओंको 
श्रान्त करो ओर हमारे शत्रुओंका नाश करती रहो ॥ ७॥ 

॥ श्रीसत्तश्लोक दुर्गा सम्पूर्ण ॥ 


५ म क 
+= 


र 
॥ श्रीदुगयि नमः ॥ 
श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्र 


शङ्करजी पार्वतीजीसे कहते हैँ-- कमलानने! अब मेँ 
अष्टोत्तरशतनामका वर्णन करता ह, सुनो; जिसके प्रसाद -( पाठ या 
श्रवण- ) मात्रसे परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हें ॥ ९॥ 

९-ॐॐ सती, २-साध्वी, ३-भवप्रीता ( भगवान्‌ शिवपर प्रीति 
रखनेवाली ), ४-भवानी, ५-भवमोचनी ( संसारबन्धनसे मुक्त 
करनेवाली), &-आर्या, ७-दुर्गा, ८-जया, ९-आद्या, 
९०- त्रिनेत्रा, ११-शूलधारिणी, १२-पिनाकधारिणी, १३-चित्रा, 
९४-चण्डघण्टा ( प्रचण्ड स्वरसे घण्टानाद करनेवाली ), 
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श्रीदुरगाष्टोत्तरतनामस्तोत्र 


१५-महातपाः ( भारी तपस्या करनेवाली ), १६-मनः ( मनन-शक्ति ), 
९७-बुदधिः ( बोधश्क्ति ), १८-अहंकारा ( अहंताका आश्रय ), 
१९-चित्तरूपा, २०-चिता, २१-चितिः ( चेतना ), २२- सर्वमन्त्रमयी, 
२३-सत्ता ( सत्‌-स्वरूपा ), २४-सत्यानन्दस्वरूपिणी, २५-अनन्ता 
( जिनके स्वरूपका कहीं अन्त नहीं ), २६-भाविनी ( सबको उत्पन्न 
करनेवाली ), २७-भाव्या ( भावना एवं ध्यान करने योग्य ), 
२८-भव्या ( कल्याणरूपा ), २९-अभव्या ( जिससे बढ़कर भव्य 
कहीं हे नहीं), ३०-सदागति, ३९-शाम्भवी ( शिवप्रिया ), 
३२-देवमाता, ३२-चिन्ता, ३४-रत्नप्रिया, ३५- सर्वविद्या, 
३६-दश्चकन्या, ३७-दक्चयन्ञविनाशिनी, ३८-अपर्णा ( तपस्याके समय 
पत्तेको भी न खानेवाली ), ३९-अनेक वर्णा ( अनेक रंगोंवाली ), 
४०-पाटला ( लाल रगवाली ), ४१-पाटलावती ( गुलाबके फूल या 


श्रीदुर्गासप्ताती 


लाल फूल धारण करनेवाली ), ४२-पदाम्बरपरीधाना (रेशमी वस्त्र 
पहननेवाली ), ४२-कलमद्ीररञ्ञिनी ( मधुर ध्वनि करनेवाले मञ्जीरको 
धारण करके प्रसन्न रहनेवाली ), ४४-अमेयविक्रमा ( असीम 
पराक्रमवाली ), ४५-क्रूरा ( दत्योके प्रति कठोर ), ४६-सुन्दरी, 
४७-सुरसुन्दरी, ४८-वनदुर्गा, ४९-मातङ्घी, ५०-मतङ्कमुनिपूजिता, 
५९-ब्राह्मी, ५२-माहेश्चरी, ५३-एन्त्री, ५४-कौमारी, ५५- वैष्णवी, 
५६-चामुण्डा, ५७-वाराही, ५८-लक्ष्मी, ५९-पुरुषाकृति, 
६०-विमला, ६९-उत्कषिणी, ६२-ज्ञाना, ६३-क्रिया, ६४-नित्या, 
६५-बुद्िदा, ६६-बहुला, ६७-बहुलप्रेमा, ६८-सर्ववाहनवाहना, 
६९-निशुम्भशुम्भहननी, ७०-महिषासुरमर्दिनी, ७१-मधुकेटभहन्त्री, 
७२-चण्डमुण्डविनाशिनी, ७३-सर्वासुरविनाशा, ७४-सर्वदानवघातिनी, 
७५- सर्वशास्त्रमयी, ७६-सत्या, ७७-सर्वास्त्रधारिणी, 
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श्रीदुर्गष्टोत्तरशतनामस्तोत्र 


७८ -अनेकश्स्त्रहस्ता, ७९-अनेकास्त्रधारिणी, ८०-कुमारी, 
८९-एककन्या, ८२-कैशोरी, ८२-युवती, ८४-यति, ८५-अप्रोढा, 
८६-प्रोढा, ८७-वृद्धमाता, ८८-बलप्रदा, ८ ९-महोदरी, ९०-मुक्तकेशी, 
९१-घोररूपा, ९२-महाबला, ९३-अग्रिज्वाला, ९४-रोद्रमुखी, 
९५-कालरात्रि, ९६-तपस्विनी, ९७-नारायणी, ९८-भद्रकाली, 
९९-विष्णुमाया, ९००-जलोदरी, १०९-शिवदूती, १०२-कराली, 
१०३-अनन्ता ( विनाशरहिता ), १०४-परमेश्वरी, १०५-कात्यायनी, 
९०६-सावित्री, ९०७-प्रत्यक्षा, १०८ -ब्रहावादिनी ॥ २-- १५॥ 
देवी पार्वती! जो प्रतिदिन दुर्गाजीके इस अष्टोत्तरशतनामका पाठ 
करता हे, उसके लिये तीनों लोकोपमें कुछ भी असाध्य नहीं हे ॥ ९६॥ 
वह धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्मं आदि चार पुरुषार्थं तथा 
अन्तमें सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है ॥ ९७॥ कुमारीका पूजन 


श्रीदुर्गासप्तशती 


ओर देवी सुरेश्वरीका ध्यान करके पराभक्तिके साथ उनका पूजन करे, 
फिर अष्टोत्तरशत नामका पाठ आरम्भ करे ॥ १८॥ देवि! जो एेसा 
करता हे, उसे सब श्रेष्ठ देवताओंसे भी सिद्द प्राप्त होती है । राजा 
उसके दास हो जाते है । वह राज्यलक्ष्मीको प्राप्त कर लेता है॥ ९९॥ 
गोरोचन, लाक्षा, कुङ्कुम, सिन्दूर, कपूर, घी ( अथवा दृध ), चीनी 
ओर मधु--इन वस्तुओंको एकत्र करके इनसे विधिपूर्वक यन्त्र लिखकर 
जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यन्त्रको धारण करता है, बह शिवके तुल्य 
( मोक्चरूप ) हो जाता हे ॥ २०॥ भौमवती अमावास्याक्छी आधी रातये, 
जब चन्द्रमा शतभिषा न्चत्रपर हों, उस समय इस स्तोत्रको लिखकर 


जो इसका पाठ करता हे, वह सप्पत्तिशाली होता है ॥ २९॥ 
॥ श्रीदुगणटित्तरशतनास्तोत्र सम्पूर्ण ॥ 


9 
9८ + 
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= ५ 


साधक स्नान करके पवित्र हो आसन-शुख्छिकी क्रिया सम्पन्न 
करके शुद्ध आसनपर बेठे; साथमे शुद्ध जल, पूजनसामग्री ओर 
श्रीदुर्गासप्त्तीको पुस्तक रखे । पुस्तकको अपने सामने काष्ठ 


आदिके शुद्ध आसनपर विराजमान कर दे। ललाटमें अपनी रुचिके 


* यह विधि यहा संक्षिप्त रूपसे दी जाती हे । नवरात्र आदि विशेष अवसरोपर तथा शतचण्डी आदि 
अनुष्ठानोमें विस्तृत विधिका उपयोग किया जाता है । उसमें यन्त्रस्थ कलश, गणेश, नवग्रह, मातृका, वास्तु, 
सपर्षि, सप्तचिरंजीव, ६४ योगिनी, ५० क्षेत्रपाल तथा अन्यान्य देवताओंकी वैदिक विधिसे पूजा होती है। 
अखण्ड दीपको व्यवस्था की जाती हे। देवीप्रतिमाको अङ्खन्यास ओर अग्नयत्तारण आदि विधिके साथ 
विधिवत्‌ पूजा कौ जाती है। नवदुर्गापरूजा, ज्योतिःपूजा, वटुक-गणेशादिसहित कुमारीपूजा, अभिषेक, 
नान्दीश्राद्ध, रक्षाबन्धन, पुण्याहवाचन, मङ्कलपाठ, गुरुपूजा, तीर्थावाहन, मन्त्रस्रान आदि, आसनशुद्धि, 
प्राणायाम, भूतशुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, अन्तर्मातृकान्यास, बहिर्मातृकान्यास, सृष्टिन्यास, स्थितिन्यास, शक्तिकलान्यास, 
शिवकलान्यास, हदयादिन्यास, षोढान्यास, विलोमन्यास, तत््वन्यास, अक्षरन्यास, व्यापकन्यास, ध्यान, 


श्रीदुर्गासप्ताती 


= भस्म, चन्दन अथवा रोरी लगा ले, शिखा बांध ले; फिर 
पूर्वाभिमुख होकर ततत्व-शुख्छिके लिये चार बार आचमन करे। उस 
समय अग्राङ्कित चार मन्त्रोको क्रमः पठे-- 
ॐ ए आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा । 
ॐ हीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। 
ॐ करौ शिवतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा । 
ॐ ए हीं करौं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। 
तत्पश्चात्‌ प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं 


गुरुजनोंको प्रणाम करे; फिर ` पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ ' इत्यादि मन्त्रसे 


पीठपूजा, विशेषार्घ्यं, क्षेत्रकीलन, मन्त्रपूजा, विविध मुद्राविधि, आवरणपूजा एवं प्रधानपूजा आदिका शास्त्रीय 
पद्धतिके अनुसार अनुष्ठान होता है । इस प्रकार विस्तृत विधिसे पूजा करनेकी इच्छावाले भक्तोंको अन्यान्य 
पूजा-पद्धतियोंको सहायतासे भगवतीकौ आराधना करके पाठ आरम्भ करना चाहिये। 
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पाठविधि 


कुशकी पवित्री धारण करके हाथमे लाल फूल, अक्षत ओर जल 
लेकर निग्राङ्धितरूपसे संकल्प करे- 

पहले तीन बार कहे-- ॐ विष्णुः, विष्णुः, विष्णुः । तदनन्तर 
^ ॐ नमः परमात्मने" कहकर इस प्रकार बोले--श्रीपुराण पुरुषोत्तम 
श्रीविष्णुकी आज्ञासे आज प्रवर्तमान श्रीब्रह्माके द्वितीय परार्द्धमें 
श्रीश्चेतवाराह कल्पमें वैवस्वत मन्वन्तरके अदाईसवें कलियुगके 
प्रथम चरणे, जम्बद्वीपके अन्तर्गत भारतवर्षके भरतखण्डमें, 
आर्यावर्तके अन्तर्गत ब्रह्मावर्तके पुण्यप्रद एक देशमे, 


तथा“ नक्षत्रमें “राशिं स्थित सूर्यके ओर““राशियोपमें स्थित 
चन्दर, भोम, बुध, गुरु, शुक्र एवं निके रहनेपर शुभयोगमे, शुभकरणमें 


श्रीदुर्गासप्ताती 


इस प्रकारके विशेष गुणोंसे विशिष्ठ “शुभ पुण्य तिथिमें समस्त शास्त्र, 
श्रुतियो, स्मृतियों एवं पुराणोमेकटहे गये फलकी प्रातिका अभिलाषी“ गोत्रमे 
उत्पन्न "““.शर्मा ( वर्मा, गुप ) मे-पुत्र-स्त्रीबान्धवसहित मेरे श्रीनवदुगकि 
अनुग्रहसे ग्रहकृत, राजकृत सर्वविध पीडाओके निवृत्तिपूर्वक नैरुज्य- 
दीर्घायु-पुष्टि-धन एवं धान्यको समृच्िके लिये श्रीनवदुगके प्रसादसे 
समस्त आपत्तियोंकी निवृत्ति एवं समस्त अभीष्ट फलक प्रापि तथा 
धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष- इन चतुर्विध पुरुषार्थोकी सिद्धद्वारा 
श्रीमहाकाली-महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवताको प्रीतिके लिये 
शापोग्दधारपूर्वक कवच, अर्गला, कौलकका पाठ तथा वेदतन्त्र, उक्त 
रात्रिसूक्तपाठ, देव्यथर्वशीर्षपाठ ओर न्यासविधिसहित नवार्णजप तथा 
सप्तशती -न्यास-ध्यानसहित चरित्रसम्बन्धी विनियोग एवं न्यास ओर 
ध्यानपूर्वक मार्कण्डेयजी बोले-' सावर्णि नामक मनु होगे, य्हतक 
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पाठविधि 


= पाठ, इसके बाद न्यासविधिके साथ नवार्णजप, 
वेदतन्त्रोक्त देवीसूक्तका पाठ, रहस्यत्रयका पाठ, शापोग्दधार आदि 
करूगा ( करूगी )। 

इस प्रकार प्रतिज्ञा ( संकल्प ) करके देवीका ध्यान करते 
हुए पञ्चोपचारकी विधिसे पुस्तकको पूजाः करे, योनिमुद्राका 
प्रदर्शन करके भगवतीको प्रणाम करे, फिर मूल नवार्णमन्त्रसे 
पीठ आदिमे आधारशक्तिकी स्थापना करके उसके ऊपर 


पुस्तक को विराजमान करे। इसके लाद शापोढ्धारः करना 


१-देवीको नमस्कार है, महादेवी शिवाको सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्राको प्रणाम है। 
हमलोग नियमपूर्वक जगदम्बाको नमस्कार करते हैँ । 


२-दुगदिवीका ध्यान करके उनका पञ्चोपचार पूजा करे, तदनन्तर योनिमुद्राद्रारा प्रणाम करके 
पुस्तकके आसन लगाकर मूल मन्त्रसे उसपर पुस्तक की स्थापना करनी चाहिये। 


२-' सप्तशती- सर्वस्व ' के उपासना-क्रममें पहले शापोद्धार करके बादमें षडद्गसहित पाठ करनेका 


श्रीदुर्गासप्ताती 
1 । इसके अनेक प्रकार दहै ॐ हीं कुौँश्रीं क्रां क्रं 
चण्डिकादेव्ये शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा" इस मन्रका आदि 


निर्णय किया गया है, अतः कवच आदि पाठके पहले ही शापोद्धार कर लेना चाहिये । कात्यायनी -तन्त्रमें 


शापोद्धार तथा उत्कौलनका ओर ही प्रकार बतलाया गया है- अन्त्याद्यार्कद्विरुद्रत्िदिगब्ध्यङ्कृष्विभर्तवः। 
अश्चोऽश्च इति सर्गाणां शापोद्धारे मनोः क्रमः ॥' “उत्कौलने चरित्राणां मध्याद्यन्तमिति क्रमः ।' अर्थात्‌ सप्तशतीके 
अध्यायोका तेरह--एक, बारह--दो, ग्यारह- तीन, दस- चार, नौ-पोँच तथा आठ-छः के क्रमसे पाठ 
करके अन्तमं सातवें अध्यायको दो बार पदे। यह शापोद्धार है ओर पहले मध्यम चरित्रका, फिर प्रथम 
चरित्रका, तत्पश्चात्‌ उत्तर चरित्रका पाठ करना उत्कौलन है । कुछ लोगोके मतमें कोलकमें बताये-अनुसार 
"ददाति प्रतिगृह्णाति" के नियमसे कृष्णपक्षको अष्टमी या चतुर्दशी तिथिमें देवीको सर्वस्व-समर्पण करके 
उन्हींका होकर उनके प्रसादरूपसे प्रत्येक वस्तुको उपयोगमें लाना ही शापोद्धार ओर उत्कोलन है । कोई कहते 
है-- छः अङ्खोंसहित पाठ करना ही शापोद्धार है । अङ्खंका त्याग ही शाप हे । कुछ विद्वानोंकौ रायमें शापोद्धार 
कर्म अनिवार्य नहीं है, क्योकि रहस्याध्यायमें यह स्पष्टरूपसे कहा है कि जिसे एक ही दिनमें पूरे पाठका 
अवसर न मिले, वह एक दिन केवल मध्यम चरित्रका, दूसरे दिन शेष दो चरित्रौका पाठ करे । इसके सिवा, 
जो प्रतिदिन नियमपूर्वक पाठ करते हैँ, उनके लिये एक दिनमें एक पाठ न हो सकनेपर एक, दो, एक, चार, 
दो, एक ओर दो अध्यायोके क्रमसे सात दिनोमें पाठ पूरा करनेका आदेश दिया गया है । एेसी दशाम प्रतिदिन 
शापोद्धार ओर कौलक कैसे सम्भव है। अस्तु, जो हो, हमने यर्हाँ जिज्ञासुओंके लाभार्थं शापोद्धार ओर 
उत्कीलन दोनोके विधान दे दिये है। 
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पाठविधि 


ओर अन्तमें सात बार जप करे। यह शछापोद्धार मन्त्र कहलाता 
हे। इसके अनन्तर उत्कोलन मन््रका जप किया जाता है। 
इसका जप आदि ओर अन्तम इक्ीस-इच्छीस बार होता है। 
यह मन्त्र इस प्रकार है-"ॐ श्रीं कुं हीं सप्तशति चण्डिके 
उत्कौलनं कुरु कुरु स्वाहा।' इसके जपके पश्चात्‌ आदि ओर 
अन्तमे सात-सात बार म्रतसंजीवनी विद्याका जप करना 
चाहिये, जो इस प्रकार है-' ॐ हीं हीं वं वं एँ एँ मृतसंजीवनि 
विद्ये मृतमुत्थापयोत्थापय क्रौं हीं हीं वं स्वाहा।' मारीचकल्पके 
अनुसार सप्तशती-श्ापविमोचनका मन्त्र यह है-' ॐ श्रीं श्रं 
करं हू ॐ एँ क्षोभय मोहय उत्कौलय उत्कोलय उत्कीलय ठं 
ठं।' इस मन्रका आरम्भे ही एक सो आठ बार जप करना 
चाहिये, पाठके अन्तमं नहीं । अथवा रुद्रयामल महातच््रके 


श्रीदुर्गासप्ताती 


अन्तर्गत दुर्गाकल्पमें कटे हुए चण्डिका-शाप-विमोचन मन्त्रोका 
आरम्भमे ही पाठ करना चाहिये। वे म्र इस प्रकार रह 

' ॐ ' इस श्रीचण्डिकाके ब्रह्मा, वसिष्ठ, विश्चामित्र-सम्बन्धी 
श्ाप-विमोचन मन्त्रके वसिष्ठ तथा नारद संवादात्मक सामवेदके 
अधिपति ब्रह्मा ऋषि है, सरवैश्वर्यकारिणी श्रीदुर्गा देवता हें । दुगकि 
तीनों चरित्र बीज हैँ ' हीं ' शक्ति हे, त्रिगुणात्मस्वरूपिणी चण्डिकाकी 
शापविमुक्तिमे अपने किये हुए संकल्पितं कार्यकी सिद्िके लिये 
जपमें इसका विनियोग किया जाता हे। 

ॐ (हीं) रीं रेतःस्वरूपिण्यै मधुकैटभमर्दिन्यै ब्रह्मवसिष्ठ- 
विश्चामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव॥१॥ ॐ श्रीं बुद्धिस्वरूपिण्य 
महिषासुरसेन्यनाशिन्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ २॥ 
ॐ रं रक्तस्वरूपिण्ये महिषासुरमर्दिन्ये ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्रशापाद्‌ 
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पाठविधि 


विमुक्ता भव॥३॥ ॐ क्षु क्षुधास्वरूपिण्ये देववन्दितायै 
ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ ४॥ ॐ छां छायास्वरूपिण्ये 
दूतसंवादिन्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥५॥ ॐ शं 
शक्तिस्वरूपिण्ये धूम्रलोचनघातिन्ये ब्रह्मवसिष्टविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता 
भव ॥ ६॥ ॐ तुं तृषास्वरूपिण्यै चण्डमुण्डवधकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठ- 
विश्चामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव॥७॥ ॐ क्षां क्षान्तिस्वरूपिण्यै 
रक्तबीजवधकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ ८ ॥ ॐ 
जां जातिस्वरूपिण्ये निशुम्भवधकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ 
विमुक्ता भव॥९॥ ॐ लं लजास्वरूपिण्यै शुम्भवधकारिण्यै 
ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ १०॥ ॐ शां शान्तिस्वरूपिण्यै 
देवस्तुत्ये ब्रह्मवसिष्ठविश्ामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ ११॥ ॐ त्र 
श्रद्धास्वरूपिण्ये सकलफलदान्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्रशापाद्‌ विमुक्ता 


श्रीदुर्गासप्ताती 


भव ॥ १२॥ ॐ कां कान्तिस्वरूपिण्ये राजवरप्रदाय ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्रशापाद्‌ 
विमुक्ता भव ॥ १३॥ ॐ मां मातृस्वरूपिण्यै अनर्गलमहिमसहितायै 
ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ १४॥ ॐ हीं श्रीं दुं दुगयि 
सं सर्वैश्र्यकारिण्ये ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ १५ ॥ ॐ 
एं हीं कं नमः शिवायै अभेद्यकवचस्वरूपिण्यै ब्रह्वसिष्टविश्चामित्रशापाद्‌ 
विमुक्ता भव॥ १६॥ ॐ क्रं काल्यै कालि हीं फट्‌ स्वाहाय 
ऋग्वेदस्वरूपिण्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्चामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ १७॥ ॐ 
एं हीं कं महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीस्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मिकायै 
दुगदिव्यै नमः ॥ १८॥ 

हे परमेश्वर! इस प्रकार इन महामन्त्रोंको पट़कर चण्डीके 
पाठको रात-दिन संशयरहित होकर करना चाहिये ॥ १९॥ 

जो इस मन्त्रको न जान करके-डइन मन्त्रोका पाठ न 
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पाठविधि 


करके चण्डीका पाठ करता है, वह अपनी भी हानि करता है 
ओर दाता-- पाठ करवानेवालेकी भी हानि करता है । इसमे कोई 
सन्देह नहीं ।॥ २०॥ 

इस प्रकार शापोद्धार करनेके अनन्तर अन्तर्मातृका- 
बहिर्मातका आदि न्यास करे, फिर श्रीदेवीका ध्यान करके 
रहस्यमें बताये-अनुसार नौ कोष्ठोवाले यन्त्रमें महालक्ष्मी आदिका 
पूजन करे, इसके बाद छः अङ्कोंसहित दुर्गासप्ततीका पाठ 
आरम्भ किया जाता है। कवच, अर्गला, कोलक ओर तीनों 
रहस्य- ये ही सप्ततीके छः अङ्क माने गये हें । इनके क्रममें 
भी मतभेद दे। चिदम्बरसंहितामें पहले अर्गला पिर कीलक 
तथा अन्तमं कवच पटठनेका विधान है। कितु योगरल्नावलीमें 
पाठका क्रम इससे भिन्न है। उसमे कवचको बीज, अर्गलाको 


श्रीदुर्गासप्ताती 


नि तथा कीलकको कोलक संज्ञा दी गयी है। जिस प्रकार 
सब ॒मन्त्रोमे पहले बीजका, फिर रक्तिका तथा अन्तमं 
कीलकका उच्यारण होता है, उसी प्रकार यहां भी पहले 
कवचरूप बीजका, फिर अर्गलारूपा शक्तिका तथा अन्तमं 
कीलकरूप कीलकका क्रमः पाठ होना चाहिये । * यहो इसी 
क्रमका अनुसरण किया गया हे। 


५४ ^ र 
< 8-+ =+ 


* महामन्त्रमय सप्तशतीके कवचको बीज, अर्गलाको शक्ति ओर कौलकको कीलक कहा गया है । 
इस प्रकार अनेक तन्त्रोके अनुसार सप्तशतीके पाठका क्रम अनेक प्रकारका उपलब्ध होता है । एेसी 
दशामें अपने देशमें पाठका जो क्रम पूर्वपरम्परासे प्रचलित हो, उसीका अनुसरण करना अच्छा है। 
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अथ देवी-क्वच 


ॐ इस श्रीचण्डीकवचके ब्रह्मा ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द, चामुण्डा 
देवता, अङ्गन्यासमे कही गयी माता बीज, दिग्बन्ध देवता तत्त्व 
है, श्रीजगदम्बाकी प्रीतिके लिये सप्तशतीके पाठाङ्कभूत जपमें 
इसका विनियोग किया जाता है। 

ॐ चण्डिकादेवीको नमस्कार हे। 

मार्कण्डयजीने कहा- पितामह! जो इस संसारमें परम गोपनीय 
तथा मनुष्योंकी सब प्रकारसे रशा करनेवाला है ओर जो अबतक 
आपने दूसरे किसीके सामने प्रकट नहीं किया हो, एेसा कोटं साधन 
मुड्े बताडये ॥ १॥ 

ब्रह्माजी बोले-ब्रह्यन्‌! एेसा साधन तो एक देवीका कवच 


श्रीदुर्गासप्तशती 


= हे, जो गोपनीयसे भी परम गोपनीय, पवित्र तथा सम्पूर्णं 
प्राणियोंका उपकार करनेवाला है । महामुने! उसे श्रवण करो ॥ २॥ 
देवीकी नौ मूर्तियां है, जिन्हें ' नवदुर्गा ' कहते हें । उनके पृथक्‌ - 
पृथक्‌ नाम बतलाये जाते हे । प्रथम नाम शेलपुत्री" हे । दूसरी मूर्तिका 
नाम ब्रह्मचारिणी. हे । तीसरा स्वरूप चन्द्रघण्टा के नामसे प्रसिद्ध 
हे। चौथी मूर्तिको कूष्माण्डा कहते हैँ । पांचवीं दुर्गाका 
नाम स्कन्दमाता" ह । देवीके छठे रूपको कात्यायनी. कहते हँ । 


१-गिरिराज हिमालयकौ पुत्री ' पार्वतीदेवी ' । यद्यपि ये सबकी अधीश्चरी हैँ, तथापि हिमालयकी 
तपस्या ओर प्रार्थनासे प्रसन्न हो कृपापूर्वक उनकौ पुत्रीके रूपमे प्रकट हुई । यह बात पुराणों प्रसिद्ध हे । 
२-सच्विदानन्दमय ब्रह्मस्वरूपकी प्राति कराना जिनका स्वभाव हो, वे "ब्रह्मचारिणी ' हैँ । ३- आह्ादकारी चन्द्रमा 
जिनकी घण्टामें स्थित हो, उन देवीका नाम ' चन्द्रघण्टा ' है । ४-त्रिविधतापयुक्त संसार जिनके उदरमें स्थित है, 
वे भगवती ' कूष्माण्डा" कहलाती है । ५-छान्दोग्यश्रुतिके अनुसार भगवतीकी शक्तिसे उत्पन्न हुए सनत्कुमारका 
नाम स्कन्द है। उनकी माता होनेसे वे स्कन्दमाता' कहलाती है । ६-देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये 
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देवी-कवच 


कालरात्रि ओर आठवांँ स्वरूप महागौरी के नामसे प्रसिद्ध 
हे । नवीं दुर्गाका नाम सिद्धिदात्री, हे। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा 
वेदभगवान्‌के द्वारा ही प्रतिपादित हुए दै ॥ ३--५॥ जो मनुष्य 
अग्रिमे जल रहा हो, रणभूमिमे शत्रुओंसे धिर गया हो, विषम 
संकटमें फंस गया हो तथा इस प्रकार भयसे आतुर होकर जो 
भगवती दुर्गाकी शरणमे प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोट अमङ्गल 
नहीं होता । युद्धके समय संकटमें पड़नेपर भी उनके ऊपर कोई 
विपत्ति नहीं दिखायी देती । उन्हें शोक, दुःख ओर भयको प्रापि 
नहीं होती ॥ ६-७॥ 


देवी महर्षिं कात्यायनके आश्रमपर प्रकट हुई ओर महर्षिने उन्हें अपनी कन्या माना; इसलिये ' कात्यायनी ' 


नामसे उनकी प्रसिद्धि हुई । ७-सबको मारनेवाले कालको भी रात्रि (विनाशिका) होनेसे उनका नाम ' कालरात्रि" 
हे । ८-इन्होने तपस्याद्रारा महान्‌ गौरवर्ण प्राप्त किया था, अतः ये महागौरी कहलायीं । ९-सिद्धि अर्थात्‌ मोक्षको 
देनेवाली होनेसे उनका नाम ' सिद्धिदात्री ' हे । 


श्रीदुर्गासप्ताती 


जिन्होने भक्तिपूर्वक देवीका स्मरण किया हे, उनका निश्चय 
ही अभ्युदय होता हे । देवेश्चरि! जो तुम्हारा चिन्तन करते हँ, उनकी 
तुम निःसन्देह रक्षा करती हो ॥ ८॥ चामुण्डादेवी प्रेतपर आरूढ 
होती हें । वाराही भसेपर सवारी करती हें । एेन्द्रीका वाहन एेरावत 
हाथी हे । वेष्णवीदेवी गरुडपर ही आसन जमाती हें ॥ ९ ॥ माहेश्वरी 
वृषभपर आरूढ होती दै । कोमारीका वाहन मयूर है। भगवान्‌ 
विष्णुकी प्रियतमा लक्ष्मीदेवी कमलके आसनपर विराजमान है ओर 
हाथमे कमल धारण किये हुए दै ॥ १०॥ वृषभपर आरूढ 
ईश्वरीदेवीने शेत रूप धारण कर रखा है । ब्राह्मीदेवी हंसपर बेटी 
हुई ह ओर सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित हे ॥ ९१ ॥ इस प्रकार 
ये सभी मातां सब प्रकारकी योगशक्तियोंसे सम्पन्न दँ । इनके सिवा 
ओर भी बहुत-सी-देवियां है, जो अनेक प्रकारके आभूषणोंको 
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देवी-कवच 


शोभासे युक्त तथा नाना प्रकारके रल्नोसे सुशोभित हें ॥ १२॥ 

ये सम्पूर्ण देविय क्रोधे भरी हुई है ओर भक्तोंकी रक्षाके 
लिये रथपर बेटी दिखायी देती है । ये शद्ध, चक्र, गदा, शक्ति, हल 
ओर मुसल, खेटक ओर तोमर, परशु तथा पाश, कुन्त ओर त्रिशूल 
एवं उत्तम शार्ुधनुष आदि अस्त्र-शस्त्र अपने हाथोमे धारण करती 
हें । देत्योके शरीरका नाश करना, भक्तोंको अभयदान देना ओर 
देवताओंका कल्याण करना- यही उनके शस््र-धारणवका उदेश्य 
हे ॥ ९३- ९५॥ [ कवच आरम्भ करनेके पहले इस प्रकार प्रार्थना 
करनी चाहिये-- ] महान्‌ रौद्ररूप, अत्यन्त घोर पराक्रम, महान्‌ बल 
ओर महान्‌ उत्साहवाली देवि! तुम महान्‌ भयका नाश करनेवाली 
हो, तुम्हे नमस्कार है॥ १६॥ तुम्हारी ओर देखना भी कठिन हे। 
शत्रुओंका भय बटढानेवाली जगदम्बिके! मेरी रक्षा करो । पूर्व 


श्रीदुर्गासप्ताती 


दिशामें एन्द्री ( इन्द्रशक्तति ) मेरी रक्षा करे। अग्रिकोणमें अग्रिशक्ति, 
दक्षिण दिश्ामें वाराही तथा नैकऋत्यकोणमें खड्गधारिणी मेरी रक्षा 
करे। पश्चिम दिश्ामें वारुणी ओर वायव्यकोणमें मृगपर सवारी 
करनेवाली देवी मेरी र्चा करे॥ ९७-९८॥ 

उत्तर दिशामें कोमारी ओर ईशानकोणमें शूलधारिणीदेवी 
रक्षा करे। ब्रह्माणि! तुम ऊपरकी ओरसे मेरी रक्षा करो ओर 
वेष्णवीदेवी नीचेको ओरसे मेरी र्चा करे॥ ९९॥ इसी प्रकार 
वको अपना वाहन बनानेवाली चामुण्डादेवी दसों दिशाओमें मेरी 
र्चा करे। जया आगेसे ओर विजया पीछेकी ओरसे मेरी रक्षा 
करे ॥ २०॥ वामभागमें अजिता ओर दक्षिणभागमे अपराजिता रक्षा 
करे । उद्योतिनी शिखाकी रक्षा करे। उमा मेरे मस्तकपर विराजमान 
होकर रक्चा करे॥ २९॥ ललाटमें मालाधरी रक्षा करे ओर यस्विनीदेवी 
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देवी-कवच 

मेरी भोहोंका संरक्षण करे । भोहोके मध्यभागमें त्रिनेत्रा ओर नथुनोंकी 
यमघण्टादेवी रक्षा करे ॥ २२॥ दोनों नेत्रोंके मध्यभागमें शद्धनी 
ओर कानोपे द्वरारवासिनी रक्षा करे। कालिकादेवी कपोलोकी तथा 
भगवती शांकरी कानके मूलभागकी रका करे ॥ २३॥ नासिकामें 
सुगन्धा ओर ऊपरके ओटमें चचिकादेवी रक्षा करे । नीचेके ओटठमें 
अमृतकला तथा जिहवामें सरस्वतीदेवी रक्षा करे ॥ २४॥ 

कौमारी दोतोंकी ओर चण्डिका कण्ठटप्रदेशको रक्षा करे। 
चित्रघण्टा गलेको घांटीको ओर महामाया तालुमें रहकर रक्षा 
करे॥ २५॥ कामाक्षी ठोढीकी ओर सर्वमङ्ला मेरी वाणीकी रक्षा 
करे। भद्रकाली ग्रीवामें ओर धनुर्धरी पृष्ठवंश-( मेरुदण्ड- ) में 
रहकर र्चा करे ॥ २६॥ कण्ठके बाहरी भागमें नीलग्रीवा ओर 
कण्ठकी नलीमें नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधोमे खड्गिनी ओर 


श्रीदुर्गासप्तशती 

मेरी दोनों भुजाओंकी वज्रधारिणी रक्षा करे॥ २७॥ दोना हाथोमें 
दण्डिनी ओर अंगुलियोमे अम्बिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखोंकी 
रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षि-( पेट- ) में रहकर रक्षा करे ॥ २८॥ 

महादेवी दोनों स्तनोंकी ओर शोकविनाशिनीदेवी मनकी रक्षा 
करे। ललितादेवी हदयमें ओर शूलधारिणी उदरमें रहकर रक्षा करे॥ २९॥ 
नाभिमें कामिनी ओर गुह्यभागकी गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना ओर 
कामिका लिङ्क ओर महिषवाहिनी गुदाकौ रक्षा करे ॥ २०॥ 

भगवती कटिभागमें ओर विन्ध्यवासिनी घुटनोंकी रक्षा करे । 
सम्पूर्णं कामनाओंको देनेवाली महाबला देवी दोनों पिण्डलियोंकी 
रक्षा करे ॥ ३१॥ नारसिंही दोनों घुद्वियोंकी ओर तेजसीदेवी दोनों 
चरणोके पष्ठभागको रक्षा करे । श्रीदेवी पैरोको अङ्कुलियोमें ओर 
तलवासिनी पेरोके तलुओमें रहकर रक्षा करे ॥ ३२ ॥ अपनी दाढोके 
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देवी-कवच 


कारण भयंकर दिखायी देनेवाली दं्राकरालीदेवी नखोंकी ओर 
ऊर्ध्वकेशिनीदेवी केशोंकी रक्षा करे । रोमावलियोके छिद्रोपे कोबेरी 
ओर त्वचाकी वागीश्चरीदेवी रक्षा करे॥ ३३॥ पार्वतीदेवी रक्त, 
मज्ना, वसा, मांस, हड्धी ओर मेदको रक्षा करे । ओंतोंकी कालरात्रि 
ओर पित्तकी मुकुटेश्वरी रक्षा करे॥ ३४॥ मूलाधार आदि कमल- 
कोशोमे पद्यावतीदेवी ओर कफमें चूडामणिदेवी स्थित होकर रक्षा 
करे। नखके तेजकी ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी 
अस्त्रसे भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्यादेवी शरीरकी समस्त 
संधियोमें रहकर रश्चा करे ॥ ३५॥ 

ब्रह्माणि! आप मेरे वीर्यको र्चा करे । छत्रेश्वरी छायाकी तथा 
धर्मधारिणीदेवी मेरे अहंकार, मन ओर बुद्धिकौ रक्षा करे ॥ ३६॥ 
हाथमे वच्र धारण करनेवाली वज्रहस्तादेवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, 


श्रीदुर्गासप्ताती 


उदान ओर समान वायुकी रक्षा करे। कल्याणसे शोभित होनेवाली 
भगवती कल्याणशोभना मेरे प्राणकी रका करे॥ २७॥ रस, रूप, 
गन्ध, शब्द ओर स्पर्श- इन विषयोका अनुभव करते समय योगिनीदेवी 
रक्षा करे तथा सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुणकी रक्षा सदा नारायणीदेवी 
करे ॥ ३८ ॥ वाराही आयुकौ रक्षा करे । वैष्णवी धर्मकी रक्षा करे 
तथा चक्रिणी ( चक्र धारण करनेवाली ) देवी य, कीति, लक्ष्मी, 
धन तथा विद्याको रक्षा करे ॥ ३९ ॥ इन्द्राणि! आप मेरे गोत्रकौ रक्षा 
करे। चण्डिके! तुम मेरे पशुओंकी रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रोंकी 
रक्षा करे ओर भेरवी पल्नीकौ रक्षा करे ॥ ४०॥ मेरे पथकी सुपथा 
तथा मार्गकी श्चेमकरी र्चा करे। राजाके दरवबारमे महालक्ष्मी रक्षा 
करे तथा सब ओर व्याप्त रहनेवाली विजयादेवी सम्पूर्ण भयोंसे मेरी 
रक्षा करे ॥ ४९॥ 
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देवी-कवच 

देवि! जो स्थान कवचे नहीं कहा गया हे, अतएव रक्षासे 
रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो; क्योकि तुम विजयशालिनी 
ओर पापनाशिनी हो ॥ ४२॥ यदि अपने शरीरका भला चाहे तो 
मनुष्य विना कवचके कहीं एक पग भी न जाय-- कवचका पाठ 
करके ही यात्रा करे। कवचके द्वारा सब ओरसे सुरक्षित मनुष्य 
जहां - जहां भी जाता हे, वहाँ - वहां उसे धन-लाभ होता दहै तथा 
सम्पूर्णं कामनाओंको सिद्धि करनेवाली विजयकौ प्रापि होती हे। 
वह जिस-जिस अभीष्ट वस्तुका चिन्तन करता हे, उस-उसको 
निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वीपर तुलनारहित 
महान्‌ एेश्र्यका भागी होता है ॥ ४३-४४॥ कवचसे सुरक्षित मनुष्य 
निर्भय हो जाता हे । युद्धमे उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों 
लोकोपें पूजनीय होता हे ॥ ४५॥ देवीका यह कवच देवताओंके 


श्रीदुर्गासप्तशती 
= भी दुर्लभ हे । जो प्रतिदिन नियमपूर्वक तीनों संध्याओंके समय 
श्रद्धाके साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है 
तथा वह तीनों लोकोमें कीं भी पराजित नहीं होता । इतना ही नहीं, 
वह अपमृत्युसे * रहित हो, सोसे भी अधिक वर्षोतक जीवित रहता 
हे ॥ ४६-४७॥ मकरी, चेचक ओर कोठ आदि उसकी सम्पूर्णं 
व्याधियां नष्ट हो जाती हैँ । कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदिका 
स्थावर विष, सांप ओर विच्छ आदिके काटनेसे चढ़ा हुआ जङ्म 
विष तथा अहिफेन ओर तेलके संयोग आदिसे बननेवाला कृत्रिम 
विष--ये सभी प्रकारके विष दूर हो जाते हँ, उनका कोटं असर नहीं 
होता ॥ ४८ ॥ इस पुथ्वीपर मारण-मोहन आदि जितने आभिचारिक 


प्रयोग होते हें तथा इस प्रकारके जितने मन्र-यन्त्र होते है, वे सब इस 


* अकालमृत्यु अथवा अग्नि, जल, बिजली एवं सर्प आदिसे होनेवाली मृत्युको ' अपमृत्यु' कहते है । 
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देवी-कवच 


कवचको हृदयमें धारण कर लेनेपर उस मनुष्यको देखते ही नष्ट हो 
जाते हे । ये ही नहीं, पृथ्वीपर विचरनेवाले ग्रामदेवता, आकाशचारी 
देवविशेष, जलके सम्बन्धसे प्रकट होनेवाले गण, उपदेमात्रसे 
सिद्ध होनेवाले निग्रकोटिके देवता, अपने जन्मके साथ प्रकट 
होनेवाले देवता, कुलदेवता, माला ( कण्ठमाला आदि ), डाकिनी, 
शाकिनी, अन्तरिक्षे विचरनेवाली अत्यन्त बलवती भयानक डाकिनिर्यो, 
ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, ब्रहाराक्षस, बेताल, कूष्माण्ड 
ओर भरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदयमें कवच धारण किये 
रहनेपर उस मनुष्यको देखते ही भाग जाते हँ । कवचधारी पुरुषको 
राजासे सम्मानवृच्दि प्राप्त होती हे । यह कवच मनुष्यके तेजकौ वृद्धि 
करनेवाला ओर उत्तम हे ॥ ४९--५२॥ कवचका पाठ करनेवाला 
पुरुष अपनी कौर्तिसे विभूषित भूतलपर अपने सुयटके साथ-साथ 


श्रीदुर्गासप्ताती 


वृद्धिको प्राप्त होता हे। जो पहले कवचका पाठ करके उसके बाद 
सप्शती चण्डीका पाठ करता हे, उसकी जबतक वन, पर्वत ओर 
काननोंसहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तबतक यहाँ पुत्र-पोत्र आदि 
संतानपरमप्परा बनी रहती हे ॥ ५३-५४॥ फिर देहका अन्त होनेपर 
वह पुरुष भगवती महामायाके प्रसादसे उस नित्य परमपदको प्राप्त 
होता है, जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ हे ॥ ५५॥ वह सुन्दर दिव्य 
रूप धारण करता ओर कल्याणमय शिवके साथ आनन्दका भागी 
होता हे ॥ ५६ ॥ 
देवी-कवच सम्पूर्ण 


=+ 
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= अर्गलास्तोत्र 


ॐ इस श्रीअर्गलास्तोत्र मन्त्रके विष्णु ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द, 
श्रीमहालक्ष्मी देवता है, श्रीजगदम्बाकी प्रीतिके लिये सप्त्तीके 
पाठाङ्कभूत जपमें इसका विनियोग किया जाता हे। 

ॐ चण्डिकादेवीको नमस्कार हे। 

मार्कण्डेयजी कहते दै- जयन्ती, मद्खला२, कालीः, भद्रकाली, 

१-सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी । २-जो अपने भक्तोंके जन्म-मरण आदि संसार-बन्धनको दूर 
करती है, उन मोक्षदायिनी मङ्गलमयी देवीका नाम ' मङ्कला' है । ३-जो प्रलयकाले सम्पूर्ण सृष्टिको अपना 


ग्रास बना लेती है, वह ' काली ' है । ४-जो अपने भक्तको देनेके लिये ही भद्र, सुख किंवा मङ्गल स्वीकार करती 
हे, वह “भद्रकाली ' हे । 


श्रीदुर्गासप्ताती 


= , दुर्गा, क्षमा०, शिवा", धात्री, स्वाहा" ओर स्वधा९५-- 
इन नामोंसे प्रसिग्ध जगदम्बिके! तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवि 
चामुण्डे! तुम्हारी जय हो । सम्पूर्णं प्राणियोंको पीडा हरनेवाली देवि, 
तुम्हारी जय हो। सवबमें व्याप्त रहनेवाली देवि! तुम्हारी जय हो। 
कालरात्रि, तुम्हें नमस्कार हो ॥ १-२ ॥ मधु ओर कैटभको मारनेवाली 
तथा ब्रह्माजीको वरदान देनेवाली देवि! तुम्हे नमस्कार हे । तुम सुद्धे 
रूप ( आत्मस्वरूपका ज्ञान ) दो, जय ८ मोहपर विजय ) दो, यश 


( मोह-विजय तथा ज्ञान-प्रा्िरूप यज्ञ ) दो ओर काम-क्रोध आदि 


५-हाथमें कपाल तथा गलेमें मुण्डमाला धारण करनेवाली । ६-जो अष्टाङ्गयोग, कर्म एवं उपासनारूप 
दुःसाध्य साधनसे प्राप्त होती हैँ, वे जगदम्बिका "दुर्गा" कहलाती हैँ । ७- सम्पूर्णं जगत्‌कौ जननी होनेसे अत्यन्त 
करुणामय स्वभाव होनेके कारण जो भक्तों अथवा दूसरोके भी सारे अपराध क्षमा करती है, उनका नाम "क्षमा! 
हे । ८-सबका शिव अर्थात्‌ कल्याण करनेवाली जगदम्बाको * शिवा ' कहते हैँ । ९- सम्पूर्णं प्रपञ्चको धारण करनेके 
कारण भगवतीका नाम ' धात्री ' है । १०-स्वाहारूपसे यज्ञभाग ग्रहण करके देवताओंका पोषण करनेवाली । 
११-स्वधारूपसे श्राद्ध ओर तर्पणको स्वीकार करके पितरोंका पोषण करनेवाली । 
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अर्गलास्तोत्र 


शत्रुओंका नाश करो ॥ ३॥ महिषासुरका नाश करनेवाली तथा 
भक्तोंको सुख देनेवाली देवि! तुम्हें नमस्कार हे । तुम रूप दो, जय 
दो, यज्ञ दो ओर काम-क्रोध आदि शत्रुओंका नाश करो ॥ ४॥ 
रक्तबीजका वध ओर चण्ड-मुण्डका विनाश करनेवाली देवि! तुम 
रूप दो, जय दो, यञ दो ओर काम-क्रोध आदि शत्रुओंका ना 
करो ॥ ५॥ शुम्भ ओर निशुम्भ तथा धूम्रलोचनका मर्दन करनेवाली 
देवि! तुम रूप दो, जय दो, य॒ दो ओर काम-क्रोध आदि 
शत्रुओंका नाज करो ॥ ६ ॥ सबके द्वारा वन्दित युगल चरणोंवाली 
तथा सम्पूर्णं सोभाग्य प्रदान करनेवाली देवि! तुम रूप दो, जय 
दो, यज्ञ दो ओर काम-क्रोध आदि शत्रुओंका नाश करो ॥ ७॥ 
देवि! तुम्हारे रूप ओर चरित्र अचिन्त्य है । तुम समस्त शत्रुओंका 
नाश करनेवाली हो । रूप दो, जय दो, यशर दो ओर काम-क्रोध 


श्रीदुर्गासप्ताती 


आदि शत्रुओंका नाश करो ॥ ८ ॥ पापोंको दूर करनेवाली चण्डिके! 
जो भक्तिपूर्वकं तुम्हारे चरणोमें सर्वदा मस्तक ज्युकाते है, उन्हे रूप 
दो, जय दो, यज्ञ दो ओर उनके काम-क्रोध आदि शत्रुओंका ना 
करो॥ ९॥ रोगोंका नाश करनेवाली चण्डिके! जो भक्तिपूर्वक 
तुम्हारी स्तुति करते है, उन्हें रूप दो, जय दो, य दो ओर उनके 
काम-क्रोध आदि शत्रुओंका नाश करो ॥ १०॥ चण्डिके! इस 
संसारमें जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैँ, उन्हें रूप दो, जय 
दो, य दो ओर उनके काम-क्रोध आदि शत्रुओंका नाश 
करो॥ ९१॥ मुञ्धे सोभाग्य ओर आरोग्य दो। परम सुख दो, रूप 
दो, जय दो, यश दो ओर मेरे काम-क्रोध आदि शत्रुओंका नाश 
करो ॥ ९२॥ जो मुञ्मसे देष रखते हों, उनका ना ओर मेरे बलकी 
वृद्धि करो । रूप दो, जय दो, यशा दो ओर मेरे काम-क्रोध आदि 








५ 
(1 





-2.2.7.7.7.7.7.1.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1..171 





-2.2.7.7.7.7.7.1.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1..171 





-2.2.7.1.7.7.7.7.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1.1..171 


< 
© 





(-2.2.7.7.7.7.7.7.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1.1..171 








अर्गलास्तोत्र 


शत्रुओंका नाश करो ॥ १३॥ देवि! मेरा कल्याण करो । मुद्ध उत्तम 
सम्पत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यज्ञ दो ओर कामक्रोध 
आदि शत्रुओंका ना करो ॥ ९१४॥ 

अम्बिके! देवता ओर असुर- दोनों ही अपने माथेके मुकुटकी 
मणियोंको तुम्हारे चरणोंपर धिसते रहते हैँ । तुम रूप दो, जय दो, 
य दो ओर काम-क्रोध आदि शत्रुओंका नाश करो ॥ १५॥ तुम 
अपने भक्तजनको विद्वान्‌, यशस्वी ओर लक्ष्मीवान्‌ बनाओ तथा 
रूप दो, जय दो, यश दो ओर उसके काम-क्रोध आदि शत्रुओंका 
नाश करो॥ १६॥ प्रचण्ड दैत्योके दर्पका दलन करनेवाली 
चण्डिके! मुद्ध रणागतको रूप दो, जय दो, यज्ञ दो ओर मेरे 
काम-क्रोध आदि शत्रुओंका नाश करो ॥ ९७॥ चतुर्मुख ब्रह्माजीके 
द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरि! तुम रूप दो, जय दो, 


श्रीदुर्गासप्ताती 


य दो ओर काम-क्रोध आदि शत्रुओंका नाश करो ॥ १८ ॥ देवि 
अम्बिके! भगवान्‌ विष्णु नित्य-निरन्तर भक््तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति 
करते रहते हँ । तुम रूप दो, यज्ञ दो ओर काम-क्रोध आदि 
शत्रुओंका नाश करो॥ १९॥ हिमालय-कन्या पार्वतीके पति 
महादेवजीके द्वारा प्रशंसित होनेवाली परमेश्वरि! तुम रूप दो, जय 
दो, यज्ञ दो ओर काम-क्रोध आदि शत्रुओंका नाश करो ॥ २०॥ 
रचीपति इन्द्रके द्वारा सद्धावसे पूजित होनेवाली परमेश्वरि, तुम रूप 
दो, जय दो, यश दो ओर काम-क्रोध आदि शत्रुओंका ना 
करो ॥ २१॥ प्रचण्ड भुजदण्डोंवाले देत्योंका घमंड चूर करनेवाली 
देवि! तुम रूप दो, जय दो, य दो ओर काम-क्रोध आदि 
शत्रुओंका नाश करो ॥ २२॥ देवि अम्बिके! तुम अपने भक्तजनोंको 
सदा असीम आनन्द प्रदान करती रहती हो । मुद्ध रूप दो, जय दो, 
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अथ कीलक 


यश दो ओर मेरे काम-क्रोध आदि शत्रुओंका नाश करो ॥ २३॥ 
मनक इच्छाके अनुसार चलनेवाली मनोहर पल्ली प्रदान करो, जो 
दुर्गम संसारसागरसे तारनेवाली तथा उत्तम कुलमें उत्पन्न हुं 
हो॥ २४॥ जो मनुष्य इस स्तोत्रका पाठ करके सप्ततीरूपी 
महास्तोत्रका पाठ करता हे, वह सप्त्तीकी जपसंख्यासे मिलनेवाले 
श्रेष्ठ फलक प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर सम्पत्ति भी प्राप्त कर 


लेता हे॥ २५॥ 
अर्गलास्तोत्र सम्पूर्ण 


+= 


अथ कोलक्छ 
ॐ इस श्रीकीलकमन्त्रका शिव ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द, 
श्रीमहासरस्वती देवता हैँ, श्रीजगदम्बाको प्रीतिके लिये सप्तशतीके 


श्रीदुर्गासप्ताती 


पाठाङ्गभूत जपमें इसका विनियोग किया जाता हे। 
ॐ चण्डिकादेवीको नमस्कार हे। 

मार्कण्डेयजी कहते है विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों 
वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र है, जो कल्याण-प्रा्िके हेतु है तथा 
अपने मस्तकपर अर्धचन्द्रका मुकुट धारण करते हँ, उन भगवान्‌ 
शिवको नमस्कार हे॥ ९॥ मन्त्रोका जो अभिकीलक है अर्थात्‌ 
मन्त्रोको सिद्धिमें विश्च उपस्थित करनेवाले शापरूपी कीलकका जो 
निवारण करनेवाला हे, उस सप्तशतीस्तोत्रको सम्पूर्णरूपसे जानना 
चाहिये ( ओर जानकर उसको उपासना करनी चाहिये ), यद्यपि 
सप्तशतीके अतिरिक्त अन्य मन्त्रोके जपमें भी जो निरन्तर लगा रहता 
हे, वह भी कल्याणका भागी होता है ॥ २॥ उसके भी उच्चाटन 
आदि कर्म सिद्ध होते है तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओंकी प्रापि 
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अथ कीलक 


हो जाती है; तथापि जो अन्य मन्त्रोंका जप न करके केवल इस 
सप्तशती नामक स्तोत्रसे ही देवीकी स्तुति करते है, उन्हे स्तुतिमात्रसे 
ही सच्चिदानन्दस्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है ॥ ३॥ 

उन्हे अपने कार्यकी सिद्धिके लिये मच््र, ओषधि तथा अन्य 
किसी साधनके उपयोगको आवश्यकता नहीं रहती । विना जपके 
ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते 
हें ॥ ४॥ इतना ही नहीं, उनकी सम्पूर्णं अभीष्ट वस्तुएँ भी सिद्ध होती 
हें । लोगोके मनमें यह शङ्का थी कि *जब केवल सप्ततीकी 
उपासनासे अथवा सप्त्तीको छोडकर अन्य मच््रोकी उपासनासे 
भी समानरूपसे सब्र कार्य सिद्ध होते हँ, तब इनमें श्रेष्ठ कोन-सा 
साधन हे ?' लोगोंकी इस शङ्काको सामने रखकर भगवान्‌ शंकरने 
अपने पास आये हुए जिज्ञासुओंको समदञ्माया कि यह सप्ती 


श्रीदुर्गासप्तशती 


नामक सम्पूर्णं स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ट एवं कल्याणमय हे ॥ ५॥ 
तदनन्तर भगवती चण्डिकाके सप्तशती नामक स्तोत्रको 
महादेवजीने गुप्त कर दिया। सप्ततीके पाठसे जो पुण्य प्राप्त होता 
हे, उसकी कभी समासि नहीं होती; कितु अन्य मन्त्रोके जपजन्य 
पुण्यक समासि हो जाती है। अतः भगवान्‌ शिवने अन्य मन््रोकी 
अपेक्षा जो सप्शतीकी ही श्रेष्ठताका निर्णय किया, उसे यथार्थही 
जानना चाहिये ॥ ६ ॥ अन्य मन्त्रोका जप करनेवाला पुरुष भी यदि 
सप्ततीके स्तोत्र ओर जपका अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्णरूपसे 
ही कल्याणका भागी होता है, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं हे। जो 
साधक कृष्णपक्षको चतुर्दशी अथवा अष्टमीको एकाग्रयित्त होकर 
भगवतीकी सेवामें अपना सर्वस्व समर्पित कर देता हे ओर फिर 
उसे प्रसादरूपसे ग्रहण करता हे, उसीपर भगवती प्रसन्न होती हे; 
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अथ कीलक 


उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती।* इस प्रकार सिदिके 
प्रतिबन्धकरूप कोलके द्वारा महादेवजीने इस स्तोत्रको कीलित कर 
रखा हे॥ ७-८ ॥ जो पूर्वोक्त रीतिसे निष्कीलन करके इस सप्ततीस्तोत्रका 
प्रतिदिन स्पष्ट उच्यारणपूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो 
जाता है, वही देवीका पार्षद होता है ओर वही गन्धर्व भी होता 
हे ॥ ९॥ सर्वत्र विचरते रहनेपर भी इस संसारमें उसे कहीं भी भय 


नहीं होता। वह अपमृत्युके वमे नहीं पड़ता तथा देह त्यागनेके 


* यह निष्कौलन अथवा शापोद्धारका ही विशेष प्रकार है । भगवतीका उपासक उपर्युक्त तिथिको 
देवीकौ सेवामें उपस्थित हो अपना न्यायोपा्जित धन उन्हें अर्पित करते हुए एकाग्रचित्तसे प्रार्थना करे- 
मातः! आजसे यह सारा धन तथा अपने-आपको भी मैने आपकी सेवामें अर्पण कर दिया। इसपर मेरा 
कोई स्वत्व नहीं रहा ।' फिर भगवतीका ध्यान करते हुए यह भावना करे, मानो जगदम्बा कह रही हँ 
"बेटा! संसार-यात्राके निर्वाहार्थं तू मेरा यह प्रसादरूप धन ग्रहण कर ।' इस प्रकार देवीकौ आज्ञा शिरोधार्य 
करके उस धनको प्रसाद-बुद्धिसे ग्रहण करे ओर धर्मशास्त्रोक्तं मार्गसे उसका सदव्यय करते हुए सदा 
देवीके ही अधीन होकर रहे। यह ' दानप्रतिग्रह-करण' कहलाता है । इससे सप्तशतीका शापोद्धार होता 
ओर देवीकौ कृपा प्राप्त होती है। 


श्रीदुर्गासप्ताती 


= मोक्च प्राप्त कर लेता है॥ ९०॥ अतः कीलनको जानकर 
उसका परिहार करके ही सप्त्शतीका पाठ आरम्भ करे। जो एेसा 
नहीं करता उसका नाश हो जाता है।* इसलिये कोलक ओर 
निष्कोलनका ज्ञान प्राप्त करनेपर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है ओर 
विद्वान्‌ पुरुष इस निर्दोष स्तोत्रका ही पाठ आरम्भ करते हँ ॥ १९॥ 
स्त्रियोमें जो कुछ भी सोभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब 
देवीके प्रसादका ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्रका सदा 
जप करना चाहिये ॥ १९२॥ इस स्तोत्रका मन्दस्वरसे पाठ करनेपर 
स्वल्प फलकी प्राप्ति होती है ओर उच्यस्वरसे पाठ करनेपर पूर्ण 


फलकी सिद्धि होती है। अतः उच्यस्वरसे ही इसका पाठ आरम्भ 


* यहाँ कीलक ओर निष्कीलनके ज्ञानकौ अनिवार्यता बतानेके लिये ही विनाश होना कहा है । 
वास्तवमें किसी प्रकार भी देवीका पाठ करे, उससे लाभ ही होता है । यह बात वचनान्तरोसे सिद्ध है। 








< 
6 





-2.2.7.7.7.7.7.1.1.7.7.7.7.7.7.7.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1..171 





-2.2.7.7.7.7.7.7.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1.1..171 





-2.2.7.1.7.7.7.1.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1..171 


९< 
€ 





(-2.2.7.7.7.7.7.1.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1..171 








रात्रिसूक्त 


करना चाहिये ॥ १३॥ जिनके प्रसादसे एश्वर्य, सोभाग्य, आरोग्य, 
सम्पत्ति, शत्रुनाजञ तथा परम मोक्षकी भी सिद्धि होती है, उस 
कल्याणमयी जगदम्बाकी स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते ?॥ १४॥ 
कीलकस्तोत्र सम्पूर्ण 
इसके अनन्तर रात्रिसूक्तका पाठ करना उचित हे। पाठके 
आरम्भमें रात्रिसूक्त ओर अन्तमं देवीसूक्तके पाठको विधि हे। 
मारीचकल्पका वचन है- 
रात्रिसूक्तं पठेदादौ मध्ये सप्तशतीस्तवम्‌। 
प्रान्ते तु पठनीयं वै देवीसूक्तमिति क्रमः॥ 
रात्रिसूक्तके बाद विनियोग, न्यास ओर ध्यानपूर्वक नवार्णमन्रका 
जप करके सप्ततीका पाठ आरम्भ करना चाहिये । पाठके अन्तमें 


श्रीदुर्गासप्ताती 


पुनः विधिपूर्वक नवार्णमन्त्रका जप करके देवीसूक्तका तथा तीनों 
रहस्योंका पाठ करना उचित है। कोई-कोई नवार्णजपके बाद 
रात्रिसूक्तका पाठ बतलाते दै तथा अन्तमे भी देवीसूक्तके बाद 
नवार्ण-जपका ओचित्य प्रतिपादन करते हे; किंतु यह ठीक नहीं 
हे। चिदम्बरसंहितामे कहा है--' मध्ये नवार्णपुटितं कृत्वा स्तोत्र 
सदाभ्यसेत्‌ ।' अर्थात्‌ सप्त्टतीका पाठ बीचमें हो ओर आदि-अन्तमें 
नवार्णजपसे उसे सम्पुटित कर दिया जाय । डामरतन्त्रमें यह बात 
अधिक स्पष्ट कर दी गयी है- 
शतमादो शतं चान्ते जपेन्मन्त्रं नवार्णकम्‌। 
चण्डीं सप्तशतीं मध्ये सम्पुटोऽयमुदाहतः ॥ 
अर्थात्‌ आदि ओर अन्तमं सो-सो बार नवार्ण-मन्त्रका जप 
करे ओर मध्यमे सप्ताती दुर्गाका पाठ करे; यह सम्पुट कहा 
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रात्रिसूक्त 


गया हे । यदि आदि-अन्तमें रात्रिसूक्त ओर देवीसूक्तका पाठ हो ओर 
उसके पहले एवं अन्तमें नवार्ण-जप हो, तब तो वह पाठ नवार्णं- 
सम्पुटित नहीं कहला सकता; क्योकि जिससे सम्पुट हो उसके 
मध्यमे अन्य प्रकारके मन्त्रका प्रवे नहीं होना चाहिये । यदि बीचमें 
रात्रिसूक्त ओर देवीसूक्त रहेंगे तो वह पाठ उन्हीसे सम्पुटित 
कहलायेगा; एेसी दश्ामें डामरतन्त्र आदिके वचनोँसे स्पष्ट ही विरोध 
होगा। अतः पहले रात्रिसूक्त, फिर नवार्ण-जप, फिर न्यासपूर्वक 
सप्तशती-पाठ, फिर विधिवत्‌ नवार्ण-जप, फिर क्रमः देवीसूक्त 
एवं रहस्यत्रयका पाठ- यही क्रम ठीक दहै। रात्रिसूक्त भी दो 
प्रकारके दै -- वैदिक ओर तान््रिक। वैदिक रात्रिसूक्तं ऋग्वेदकी 
आठ ऋचां है ओर तान्िक तो दुर्गासप्तटतीके प्रथमाध्यायमें 
ही हे। यहां दोनों दिये जाते हैँ । रात्रिदेवताके प्रतिपादक सूक्तको 


श्रीदुर्गासप्ताती 
रात्रिसूक्त कहते हैँ । यह रात्रिदेवी दो प्रकारकी है- एक जीवरात्रि 
ओर दूसरी ईश्वररात्रि। जीवरात्रि वही है, जिसमें प्रतिदिन जगत्‌के 
साधारण जीवोंका व्यवहार लुप्त होता हे । दूसरी ईश्वररात्रि वह है, 
जिसमें ईश्वरके जगद्रूप व्यवहारका लोप होता है; उसीको कालरात्रि 
या महाप्रलयरात्रि कहते है । उस समय केवल ब्रह्म ओर उनकी 
मायाशक्ति, जिसे अव्यक्त प्रकृति कहते है, शोष रहती है । इसकी 
अधिष्ात्रीदेवी ' भुवनेश्वरी ' हे । रात्रिसूक्तसे उन्हीका स्तवन होता हे । 


न~ 


अथ वेदोक्त रात्रिसूक्त 
ॐ रात्रि इत्यादि आठ ऋचाओंवाले सूक्तके कुशिक सौभर 


रात्रि अथवा भारद्वाज ऋषि हैँ, रात्रि देवता दै, गायत्री छन्द है, 
देवीमाहात्म्यके पाठमे इसका विनियोग किया जाता हे । 
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वेदोक्त रात्रिसूक्त 


महत्ततत्वादिरूप व्यापक इद्धियोसे सब देशोमे समस्त वस्तुओंको 
प्रकाशित करनेवाली ये रात्रिरूपा देवी अपने उत्पन्न किये हुए 
जगत्‌के जीवोंके शुभाशुभ कर्मोको विशोषरूपसे देखती हैँ ओर 
उनके अनुरूप फलको व्यवस्था करनेके लिये समस्त विभूतियोंको 
धारण करती है ॥ ९॥ 

ये देवी अमर है ओर सम्पूर्ण विश्वको, नीचे फेलनेवाली लता 
आदिको तथा ऊपर बटठ़नेवाले वृक्षोको भी व्याप्त करके स्थित हे; 
इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योतिसे जी वोंके अज्ञानान्धकारका नाश 
कर देती है ॥ २॥ 

परा चिच्छक्तिरूपा रात्रिदेवी आकर अपनी बहिन ब्रहाविद्यामयी 
उषादेवीको प्रकट करती ह, जिससे अविद्यामय अन्धकार स्वतः 
नष्ट हो जाता है॥ ३॥ 


श्रीदुर्गासप्तशती 


वे रात्रिदेवी इस समय मुद्धपर प्रसन्न हों, जिनके आनेपर 
हमलोग अपने घरोमे सुखसे सोते है- ठीक वैसे ही, जेसे रात्रिके 
समय पक्षी वृक्षोपर बनाये हुए अपने घोंसलोमें सुखपूर्वक शयन 
करते हें ॥ ४॥ 

उस करुणामयी रात्रिदेवीके अड्कमें सम्पूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, 
पेरोसे चलनेवाले गाय, घोड़े आदि पशु, पंखोंसे उड्नेवाले पक्षी 
एवं पतंग आदि, किसी प्रयोजनसे यात्रा करनेवाले पथिक ओर 
बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते द ॥ ५॥ 

हे रात्रिमयी चिच्छक्ति! तुम कृपा करके वासनामयी वृकी तथा 
पापमय वृकको हमसे अलग करो। काम आदि तस्करसमुदायको 
भी दूर हटाओ। तदनन्तर हमारे लिये सुखपूर्वक तरने योग्य हो 
जाओ- मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ ॥ ६ ॥ 
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वेदोक्त रात्रिसूक्त 


हे उषा! हे रात्रिकी अधिष्ठात्रीदेवी! सब ओर फेला हुआ यह 
अन्ञानमय काला अन्धकार मेरे निकट आ पर्हुचा है। तुम इसे 
ऋणकी भाति दूर करो-जेसे धन देकर अपने भक्तोके ऋण दूर 
करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञानको भी हटा दो ॥ ७॥ 

हे रात्रिदेवी! तुम दृध देनेवाली गौके समान हो । मेँ तुम्हारे 
समीप आकर स्तुति आदिसे तुम्हे अपने अनुकूल करता हूं । परम 
व्योमस्वरूप परमात्माकी पुत्री! तुम्हारी कृपासे मै काम आदि 
शत्रु ओंको जीत चुका हूं, तुम स्तोमको भाति मेरे इस हविष्यको 
भी ग्रहण करो ॥ ८॥ 

वेदोक्त रात्रियक्त सम्पूर्ण 


+= 


अथ तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्त 


जो इस विश्चकी अधीश्चरी, जगत्‌को धारण करनेवाली, 
संसारका पालन ओर संहार करनेवाली तथा तेजःस्वरूप भगवान्‌ 
विष्णुकौ अनुपम शक्ति है, उन्हीं भगवती निद्रादेवीकी भगवान्‌ 
ब्रह्मा स्तुति करने लगे। 

ब्रह्माजीने कहा-देवि! तुम्हीं स्वाहा, तुम्हीं स्वधा ओर तुम्हीं 
वषटूकार हो । स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हे । तुम्हीं जीवनदायिनी 
सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणवमें अकार, उकार, मकार- इन तीन 
मात्राओके रूपमे तुम्हीं स्थित हो तथा इन तीन मात्राओंके अतिरिक्त 
जो विन्दुरूपा नित्य अर्धमात्रा हे, जिसका विशोषरूपसे उच्यारण 
नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्हीं हो । देवि! तुम्ीं संध्या, सावित्री 
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तन्त्रोक्त रात्रिसूक्त 
तथा परम जननी हो। देवि! तुम्दीं इस विश्च-ब्रह्माण्डको धारण 
करती हो। तुमसे ही इस जगत्‌क्री सृष्टि होती है । तुम्हीसे इसका 
पालन होता है ओर सदा तुम्हीं कल्पके अन्तमे सबको अपना ग्रास 
लना लेती हो। जगन्मयी देवि! इस जगतो उत्पत्तिके समय तुम 
सृष्टिरूपा हो, पालनकालमें स्थितिरूपा हो तथा कल्पान्तके समय 
संहाररूप धारण करनेवाली हो। तुम्दीं महाविद्या, महामाया, 
महामेधा, महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवी ओर महासुरी हो । तुम्हीं 
तीनों गुणोंको उत्पन्न करनेवाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर 
कालरात्रि, महारात्रि ओर मोहरात्रि भी तुम्हीं हो । तुम्हीं श्री, तुम्हीं 
ईश्वरी, तु्हीं ही ओर तुम्हीं बोधस्वरूपा बुच्दि हो । लजना, पृष्ठि, तुष्टि, 
शान्ति ओर क्षमा भी तुम्हीं हो। तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी, 
घोररूपा तथा गदा, चक्र, शद्ध ओर धनुष धारण करनेवाली हो । 


श्रीदुर्गासप्ताती 
बाण, भुशुण्डी ओर परिघ- ये भी तुम्हारे अस्त्र हें । तुम सोम्य ओर 
सोम्यतर हो-इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुन्दर पदार्थ 
है, उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुन्दरी हो । पर ओर अपर- 
सबसे परे रहनेवाली परमेश्वरी तुम्हीं हो । सर्वस्वरूपे देवि! कहीं भी 
सत्‌-असत्‌-रूप जो कुछ वस्तुं ह ओर उन सबकी जो शक्ति हे, 
वह तुम्हीं हो । एेसी अवस्थामें तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती हे ? 
जो इस जगत्क्री सृष्टि, पालन ओर संहार करते हैँ, उन भगवान्‌को 
भी जब तुमने निद्राके अधीन कर दिया हे, तब तुम्हारी स्तुति करनेमें 
यहां कोन समर्थ हो सकता हे ? मुञ्मको, भगवान्‌ शद्धरको तथा 
भगवान्‌ विष्णुको भी तुमने ही शरीर धारण कराया है; अतः तुम्हारी 
स्तुति करनेकी शक्ति किसमें हे? देवि! तुम तो अपने इन 
उदार प्रभावोंसे ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु ओर 
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श्रीदेव्यथर्वीर्षं 


नी है, इनको मोहमें डाल दो ओर जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुको 
शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान्‌ असुरोंको 
मार डालनेकी लुद्धि उत्पन्न कर दो। 

तन्त्रोक्त रात्रिसूक्त सम्पूर्ण 


४ 1 
5 ++ 


श्रीदेव्यथर्वश्ञीर्षं * 


ॐ सभी देवता देवीके समीप गये ओर नग्रतासे पृषछने लगे- 
हे महादेवि! तुम कोन हो ?॥ ९॥ 

* अब यहाँ देव्यथर्वशीर्षका अर्थ दिया जाता है । अथर्ववेदमें देव्यथर्वशीर्षकौ बड़ी महिमा बतायी 
गयी है। इसके पाठसे देवीकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है, यद्यपि सप्तशतीपाठका अङ्ग बनाकर इसका अन्यत्र 
करटी उद्टेख नहीं हुआ है तथापि यदि सप्तशतीस्तोत्र आरम्भ करनेसे पूर्वं इसका पाठ कर लिया जाय तो बहुत 


बड़ा लाभ हो सकता हे । इस उदेश्यसे हम रत्रिसूक्तके बाद उसका समावेश करते हैँ । आशा है, जगदम्बाके 
उपासक इससे सन्तुष्ट होगे । 


श्रीदुर्गासप्ताती 


उसने कहा-म ब्रह्मस्वरूप हू । मुञ्मसे प्रकृति-पुरुषात्मक 
सद्रूप ओर असद्रूप जगत्‌ उत्पन्न हुआ हे ॥ २॥ 

मे आनन्द ओर अनानन्दरूपा हूं । मै विज्ञान ओर अविज्ञानरूपा 
हू । अवश्य जानने योग्य ब्रह्म ओर अब्रह्म भीमे ही हूं । पञ्चीकृत ओर 
अपञ्चीकृत महाभूत भी मे ही हूं । यह सारा दृश्य जगत्‌ में ही हूं ॥ ३॥ 

वेद ओर अवेद मँ हूं । विद्या ओर अविद्या भी मै, अजा ओर 
अनजा ( प्रकृति ओर उससे भिन्न ) भी मे, नीचे-ऊपर, अगल-बगल 
भीमेहीदहू॥४॥ 

मे रुद्रं ओर वसुओंके रूपमे सञ्चार करती हूं । मे आदित्यो 
ओर विश्वेदेवोके रूपोमें फिरा करती हूं। मे मित्र ओर वरूण 
दोनोंका, इन्द्र एवं अग्रिका ओर दोनों अश्चिनीकुमारोका भरण- 
पोषण करती हूं ॥ ५॥ 
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श्रीदेव्यथर्वजीर्षं 


मे सोम, त्वष्टा, पूषा ओर भगको धारण करती हूं । तरैलोक्यको 
आक्रान्त करनेके लिये विस्तीर्णं पादक्षेप करनेवाले विष्णु, ब्रह्मदेव 
ओर प्रजापतिको मही धारण करती हूं ॥ ६ ॥ 

देवोंको उत्तम हवि पर्हुचानेवाले ओर सोमरस निकालनेवाले 
यजमानके लिये हवि््रव्योसे युक्त धन धारण करती हू । मे सम्पूर्ण जगत्‌की 
ईश्वरी, उपासकोंको धन देनेवाली, ब्रह्मरूप ओर यज्ञाहमिं (यजन करने 
योग्य देवोपमं ) मुख्य हूं । मैं आत्मस्वरूपपर आकाशादि निर्माण करती 
हू । मेरा स्थान आत्मस्वरूपको धारण करनेवाली बुद्दिवृत्तिमे हे। जो 
इस प्रकार जानता है, वह दैवी सम्पत्ति लाभ करता है ॥ ७॥ 

तब उन देवाने कहा-देवीको नमस्कार है। बड़-बड़ोंको 
अपने-अपने कर्तव्यम प्रवृत्त करनेवाली कल्याणकर्त्रीको 
सदा नमस्कार है। गुणसाम्यावस्थारूपिणी मङ्कलमयी देवीको 


श्रीदुर्गासप्ताती 


नमस्कार है। नियमयुक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हें ॥ ८ ॥ 

उन अग्रिके-से वर्णवाली, ज्ञानसे जगमगानेवाली, दीपिमती, 
कर्मफलप्रा्िके हेतु सेवन की जानेवाली दुर्गादेवीकी हम शरणमे 
हं । असुरोका नाश करनेवाली देवि! तुम्हें नमस्कार है ॥ ९॥ 

प्राणरूप देवोने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणीको उत्पन्न 
किया, उसे अनेक प्रकारके प्राणी बोलते है। वह कामधनुतुल्य 
आनन्ददायक ओर अन्न तथा बल देनेवाली वागृरूपिणी भगवती 
उत्तम स्तुतिसे संतुष्ट होकर हमारे समीप आये ॥ ९०॥ 

कालका भी नाश करनेवाली, वेदोद्वारा स्तुत हुई विष्णुशक्ति, 
स्कन्दमाता ( शिवशक्ति ), सरस्वती ( ब्रहमशक्ति ), देवमाता अदिति 
ओर दश्चकन्या ( सती ), पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवतीको 
हम प्रणाम करते है ॥ ९१॥ 
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श्रीदेव्यथर्वीर्षं 


हम महालक्ष्मीको जानते हैँ ओर उन सर्वशक्तिरूपिणीका ही 
ध्यान करते हँ । वह देवी हमें उस विषयमे ( ज्ञान-ध्यानमें ) प्रवृत्त 
करे ॥ ९२॥ 

हे दक्ष! आपकी जो कन्या अदिति है, वे प्रसूता हूर ओर उनके 
मृत्युरहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए ॥ १९३॥ 

काम (क), योनि (ए), कमला (इं ), वज्रपाणि- इन्द्र 
(ल), गुहा ( हीं ), ह, स- वर्णं, मातरिश्चा-- वायु (क), अश्र 
( ह ), इन्द्र ( ल ), पुनः गृहा ( हीं ), स, क, ल-- वर्णं ओर माया 
( हीं )- यह सर्वात्मिका जगन्माताकी मूल विद्या हे ओर वह 
ब्रह्मरूपिणी हे ॥ ९४॥ 

[ शिवशक्त्यभेदरूपा, ब्रहमा-विष्णु-शिवात्मिका, सरस्वती- 
लक््मी-गोरीरूपा, अशुद्ध-मिश्र-शुद्धोपासनात्मिका, समरसीभूत, 


श्रीदुर्गासप्ताती 


शिवश्क्त्यात्मक ब्रहास्वरूपका निर्विकल्प ज्ञान देनेवाली, सर्वैतत्त्वात्मिका 
महात्रिपुरसुन्दरी- यही इस मन्रका भावार्थ हे। यह मन्त्र सब मन््रोका 
मुकुटमणि हे ओर मन्त्रशास्त्रमे पञ्चदशी आदि श्रीविद्याके नामसे 
प्रसिद्ध हे। इसके छः प्रकारके अर्थ अर्थात्‌ भावार्थ, वाच्यार्थ, सम्प्रदायार्थ, 
लोकिकार्थ, रहस्यार्थ ओर तत्त्वार्थ ' नित्यषोडशिकार्णव ' ग्रन्थे बताये 
गये है । इसी प्रकार ' वरिवस्यारहस्य ' आदि ग्रन्थोमें इसके ओर भी 
अनेक अर्थ दिखाये गये हे । श्रुतिमें भी ये मन्त्र इस प्रकारसे अर्थात्‌ 
क्रचित्‌ स्वरूपोच्यार, क्रचित्‌ लक्षणा ओर लक्षित लक्षणासे ओर 
करीं वर्णके पृथक्‌ पृथक्‌ अवयव दरसाकर जान-बूञ्मकर विशरद्कलरूपसे 
कहे गये है । इससे यह मालूम होगा कि ये मन्त्र कितने गोपनीय ओर 
महत्त्वपूर्ण हैँ । ] 

ये परमात्माकी क्ति हं । ये विश्वमोहिनी हे । पार, अङ्कुश, 
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श्रीदेव्यथर्वीर्षं 


धनुष ओर बाण धारण करनेवाली हैँ । ये ' श्रीमहाविद्या" दै । जो 
एेसा जानता है, वह शोकको पार कर जाता हे॥ १५॥ 

भगवती! तुम्हे नमस्कार हे । माता! सब प्रकारसे हमारी रक्षा 
करो ॥ १६॥ 

( मन््रद्रष्टा ऋषि कहते है -- ) वही ये अष्ट वसु है; वही ये 
एकादश सुद्र दै; वही ये द्वादश आदित्य है; वही ये सोमपान 
करनेवाले ओर सोमपान न करनेवाले विश्वेदेव हैँ; वही ये यातुधान 
( एक प्रकारके राक्षस ), असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष ओर सिद्ध 
हं; वही ये सतत्व-रज-तम हैँ; वही ये ब्रह्म-विष्णु-सुद्ररूपिणी है; 
वही ये प्रजापति-इन्द्र-मनु हँ; वही ये ग्रह, नक्षत्र ओर तारे हैँ; वही 
कला-काष्ठादि कालरूपिणी हैँ; उन पाप नाज्ञ करनेवाली, भोग- 
मोश्च देनेवाली, अन्तरहित, विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने 


श्रीदुर्गासप्ताती 


योग्य, कल्याणदात्री ओर मङ्कलरूपिणी देवीको हम सदा प्रणाम 
करते हे ॥ ९७॥ 

वियत्‌- आकाश ( ह ) तथा "ई ' कारसे युक्त, वीतिहोत्र- 
अग्रि (र) सहित, अर्धचन्द्र (~ ) से अलंकृत जो देवीका बीज हे, वह 
सब मनोरथ पूर्णं करनेवाला है । इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ( हीं ) 
का एेसे यति ध्यान करते है, जिनका चित्त शुद्ध हे, जो निरतियानन्दपूर्ण 
ओर ज्ञानके सागर है ।( यह मन्त्र देवीप्रणव माना जाता हे । कारके 
समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थसे भरा हुआ दै। संक्षेपमें 
इसका अर्थ इच्छा-ज्ञान-क्रिया, धार, अद्वैत, अखण्ड, सच्चिदानन्द, 
समरसीभूत, शिवशक्तिस्फुरण हे । ) ॥ १८-१९॥ 

वाणी ( ए), माया ( हीं ), ब्रह्मसू-- काम ( क्लीं ), इसके आगे 
छठा व्य्चन अर्थात्‌ च, वही वक्त्र अर्थात्‌ आकारसे युक्त (चा ), 
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श्रीदेव्यथर्वज्ीर्ष 
सूर्य (म ), ' अवाम श्रोत्र '-- दक्षिण कर्णं (उ ) ओर बिन्दु अर्थात्‌ 
अनुस्वारसे युक्त ( मुं ), टकारसे तीसरा ड, वही नारायण अर्थात्‌ 
'आ' से मिश्र (डा ), वायु (य ), वही अधर अर्थात्‌ ए" से युक्त 
( ये ) ओर ‹ विच्चे" यह नवार्णमन््र उपासकोंको आनन्द ओर 
ब्रहासायुज्य देनेवाला हे ॥ २०॥ 

[ इस मनचत्रका अर्थ-हे चित्स्वरूपिणी महासरस्वती! 
हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी! हे आनन्दरूपिणी महाकाली! 
ब्रह्मविद्या पानेके लिये हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हे । 
हे महाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वतीस्वरूपिणी चण्डिके! तुम्हे 
नमस्कार है। अविद्यारूप रज्नुकी दृढ़ ग्रन्थिको खोलकर मुद्धे 
मुक्त करो। ] 

हत्कमलके मध्यमे रहनेवाली, प्रातःकालीन सूर्यके समान 


श्रीदुर्गासप्ताती 


प्रभावाली, पाश ओर अङ्कु धारण करनेवाली, मनोहर रूपवाली, 
वरद ओर अभयमुद्रा धारण किये हुए हाथोंवाली, तीन नेत्रोंसे युक्त, 
रक्तवस्त्र परिधान करनेवाली ओर कामधेनुके समान भक्तोके 
मनोरथ पूर्णं करनेवाली देवीको मे भजता हूं ॥ २९॥ 

महाभयका ना करनेवाली, महासंकटको शान्त करनेवाली 
ओर महान्‌ करुणाकी साक्षात्‌ मूर्तिं तुम महादेवीको मे नमस्कार 
करता हूं ॥ २२॥ 

जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते- इसलिये जिसे 
' अज्ञेया ' कहते है, जिसका अन्त नहीं मिलता- इसलिये जिसे 
' अनन्ता" कहते है, जिसका लक्ष्य दीख नहीं पड़ता- इसलिये 
जिसे अलक्ष्या" कहते है, जिसका जन्म समड्मये नहीं आता- 
इसलिये जिसे ' अजा ' कहते है, जो अकेली ही सर्वत्र हे- इसलिये 
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श्रीदेव्यथर्वशीर्षं 

जिसे 'एका' कहते है, जो अकेली ही विश्वरूपमे सजी हुड है - 
इसलिये जिसे 'नैका' कहते है, वह इसीलिये अ्नेया, अनन्ता, 
अलक्ष्या, अजा, एका ओर नैका कहाती हें ॥ २३॥ 

सब मन््रोमें ' मातृका '- मूलाक्षररूपसे रहनेवाली, शब्दोमें 
ज्ञान-( अर्थ- ) रूपसे रहनेवाली, ज्ञानोमें "चिन्मयातीता , शुन्योमें 
' शून्यसाक्षिणी ' तथा जिनसे ओर कुछ भी श्रेष्ठ नहीं हे, वे दु्गकि 
नामसे प्रसिद्ध दै ॥ २४॥ 

उन दुर्विज्ञेय, दुराचारनाशक ओर संसारसागरसे तारनेवाली 
दुगदिवीको संसारसे डरा हुआ मे नमस्कार करता हूं ।॥ २५॥ 

इस अथर्वशीर्षका जो अध्ययन करता है, उसे पाचों 
अथर्वशीषकि जपका फल प्राप्त होता हे। इस अथर्वशीर्षको न जानकर 
जो प्रतिमा-स्थापन करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके 


श्रीदुर्गासप्तशती 

= अर्चासिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तरशत ८ ९०८ बार ) जप 
( इत्यादि ) इसकी पुरश्चरणविधि है। जो इसका दस बार पाठ करता 
हे, वह उसी क्षण पापोसे मुक्त हो जाता है ओर महादेवीके प्रसादसे 
बड़ दुस्तर संकटोंको पार कर जाता हे ॥ २६॥ 

इसका सायंकालमे अध्ययन करनेवाला दिनमें किये हुए 
पापोंका नाश करता है, प्रातःकालमे अध्ययन करनेवाला 
रात्रिमें किये हुए पापोंका नाश करता हे। दोनों समय अध्ययन 
करनेवाला निष्पाप होता है। मध्यरात्रिमें तुरीय * संध्याके समय 
जप करनेसे वाक्सिद्धि प्राप्त होती है। नयी प्रतिमापर जप 
करनेसे देवतासान्निध्य प्राप्न होता हे। प्राणप्रतिष्ठाके समय जप 


* श्रीविद्याके उपासकोंके लिये चार संध्यां आवश्यक हैँ । इनमें तुरीय संध्या मध्यरात्निमे होती है । 
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अथ नवार्णविधि 


करनेसे प्राणोंकी प्रतिष्ठा होती हे। भोमाश्चिनी ( अमृतसिद्धि ) योगे 
महादेवीकी सन्निधिमें जप करनेसे महामृत्युसे तर जाता हे। जो इस 
प्रकार जानता हे, वह महामृत्युसे तर जाता है। इस प्रकार यह 


अविद्यानाशिनी ब्रह्माविद्या हे । 
देव्यथर्व्शीर्ण सम्पूर्ण 


+= 


अथ नवार्णविधि 


इस प्रकार रात्रिसूक्त ओर देव्यथर्वशीर्षका पाठ करनेके 
पश्चात्‌ निभ्नाङ्कित रूपसे नवार्णमन्त्रके विनियोग, न्यास ओर ध्यान 
आदि करे। 

' श्रीगणपतिर्जयति ' एेसा उच्यारण करनेके बाद नवार्णमन्त्रका 


श्रीदुर्गासप्ताती 

विनियोग इस प्रकार करे- ॐ ' इस नवार्णमन्त्रके ब्रह्मा-विष्णु- 
रुद्र-ऋषि, गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌ छन्द, श्रीमहाकाली-महालक्ष्मी- 
महासरस्वती देवता, "रे ' बीज, ' हीं ' शक्ति, ' क्लीं ' कोलक हे, 
श्रीमहाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वतीकी प्रीतिके लिये नवार्णमन््रके 
जपमें इनका विनियोग हे । 

इसे पट़कर जल गिराये। 

नीचे लिखे न्यासवाक्योमेसे एक-एकका उच्यारण करके 
दाहिने हाथको अंगुलियोंसे क्रमशः सिर, मुख, हृदय, गुदा, दोनों 
चरण ओर नाभि- इन अद्धोंका स्पर्शं करे। 

ऋष्यादिन्यास 

ब्रह्मविष्णुरुद्रऋषिभ्यो नमः, शिरसि । गायत्रयुष्णिगनुष्टुप्‌-छन्दोभ्यो 

नमः, मुखे। महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीदेवताभ्यो नमः, हदि। 
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अथ नवार्णविधि 


ए बीजाय नमः, गृह्ये । हीं शक्तये नमः, पादयोः । क्लीं कीलकाय 
नमः, नाभो। 

"ॐ एं हीं करौं चामुण्डायै विच्चे'-इस मूलमन्त्रसे हाथोंकी 
शुद्धि करके करन्यास करे। 

करन्यास 

करन्यासमें हाथकी विभिन्न अंगुलियों, हथेलियों ओर हाथके 
पृष्ठभागमे मन्त्रोका न्यास ( स्थापन ) किया जाता हे; इसी प्रकार 
अङ्खन्यासमें हृदयादि अङ्खोमें मन्त्रोंकी स्थापना होती हे। मन्त्रोको 
चेतन ओर मूर्तिमान्‌ मानकर उन-उन अङ्खोंका नाम लेकर उन 
मन्त्रमय देवताओंका ही स्पर्शं ओर वन्दन किया जाता हे, एेसा 
करनेसे पाठ या जप करनेवाला स्वयं मन्त्रमय होकर मन्त्रदेवताओंदरारा 
सर्वथा सुरक्षित हो जाता हे। उसके बाहर-भीतरकी शुद्धि होती हे, 


श्रीदुर्गासप्ताती 


दिव्य बल प्राप्त होता हे ओर साधना निर्विष्चतापूर्वक पूर्णं तथा परम 
लाभदायक होती हे। 

ॐ ए अङ्ुष्ठाभ्यां नमः ( दोनों हाथोंको तर्जनी अगुलियोंसे 
दोनों अगूठोंका स्पशं )। 

ॐ हीं तर्जनीभ्यां नमः ( दोनों हाथोके अगूठोसे दोनों तर्जनी 
अगुलियोंका स्पर्शं )। 

ॐ कुँ मध्यमाभ्यां नमः ( अंँगूठोसे मध्यमा अंगुलियोंका 
स्पशं )। 

ॐ चामुण्डायै अनामिकाभ्यां नमः ( अनामिका अंगुलियोंका 
स्पशं )। 

ॐ विच्य कनिष्ठिकाभ्यां नमः ( कनिष्ठिका अंगुलियोंका 
स्पशं )। 
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अथ नवार्णविधि 


ॐ ए हीं कुं चामुण्डायै विच्चे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ( हथेलियों 

ओर उनके पृष्टभागोका परस्पर स्पर्शं )। 
हृदयादिन्यास 

इसमें दाहिने हाथकौ पाचों अंगुलियोसे ' हृदय! आदि अङ्खोका 
स्पर्णं किया जाता हे। 

ॐ एँ हृदयाय नमः ( दाहिने हाथकी पाचों अंगुलियोंसे 
हदयका स्पर््ं )। 

ॐ हीं शिरसे स्वाहा ( सिरका स्पर्शं )। 

ॐ क्रौं शिखायै वषट्‌ ( शिखाका स्पर्छं )। 

ॐ चामुण्डायै कवचाय हुम्‌ ( दाहिने हाथको अंगुलियोसे बायें 
कंधेका ओर बायें हाथकी अंगुलियोंसे दाहिने कंधेका साथ ही 
स्पर्शं )। 


श्रीदुर्गासप्ताती 


ॐ विच्ये नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ( दाहिने हाथकी अंगुलियोके 
अग्रभागसे दोनों नेत्रों ओर ललाटके मध्यभागका स्पर्णं )। 

ॐ ए हीं कुं चामुण्डायै विच्चे अस्त्राय फट्‌ ( यह वाक्य पठ्कर 
दाहिने हाथको सिरके ऊपरसे बायीं ओरसे पीछेकी ओर ले जाकर 
दाहिनी ओरसे आगेकी ओर ले आये ओर तर्जनी तथा मध्यमा 
अगुलियोंसे बायें हाथकी हथेलीपर ताली बजाये )। 

अक्षरन्यास 

नि्नाङ्कित वाक्योको पढ़कर क्रमशः शिखा आदिका दाहिने 
हाथकी अंगुलियोसे स्पर्शं करे। 

ॐ ए नमः, शिखायाम्‌। ॐ हीं नमः, दक्षिणनेत्रे । ॐ करीं नमः, 
वामनेत्रे। ॐ चां नमः, दक्षिणकर्णे । ॐ मुं नमः, वामकर्णे । ॐ डां 
नमः, दकषिणनासापुटे। ॐ यँ नमः, वामनासापुटे । ॐ वि नमः, मुखे। 
ॐ च्च नमः, गृह्ये । 
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अथ नवार्णविधि 


= प्रकार न्यास करके मूलमन्त्रसे आठ लार व्यापक ( दोनों 
हाथोद्रारा सिरसे लेकर पैरतकके सब अङ्गका ) स्पर्शं करे, फिर 
प्रत्येक दिशामें चुटकी बजाते हुए न्यास करे- 

दिड्न्यास 

ॐ ए प्राच्यै नमः। ॐ एँ आग्नेय्यै नमः। ॐ हीं दक्षिणायै नमः। 
ॐ हीं नैरत्यै नमः। ॐ करौं प्रतीच्यै नमः। ॐ करौं वायव्ये नमः। 
ॐ चामुण्डायै उदीच्यै नमः। ॐ चामुण्डायै एेशान्ये नमः। ॐ एँ हीं 
कं चामुण्डायै विच्चे ऊर्ध्वायै नमः। ॐ एँ हीं कुं चामुण्डायै विच्चे 
भूम्ये नमः ।* 

भगवान्‌ विष्णुके सो जानेपर मधु ओर केटभको मारनेके 


* यहां प्रचलित परम्पराके अनुसार न्यासविधि संक्षेपसे दी गयी है । जो विस्तारसे करना चाहं, वे 
अन्यत्रसे सारस्वतन्यास, मातृकागणन्यास, षड्देवीन्यास, ब्रह्यादिन्यास, महालक्ष््यादिन्यास, बीजमन्त्रन्यास, 
विलोमनबीजन्यास, मन्त्रव्यापिन्यास आदि अन्य प्रकारके न्यास भी कर सकते हैँ । 


श्रीदुर्गासप्ताती 


लिये कमलजन्मा ब्रह्माजीने जिनका स्तवन किया धा, उन 
महाकालीदेवीका मैं सेवन करता हूं। वे अपने दस हाथोमे खड्ग, 
चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, थुशुण्डि, मस्तक ओर शङ्कु 
धारण करती है। उनके तीन नेत्र है। वे समस्त अङ्कोमें दिव्य 
आभूषणोसे विभूषित हँ । उनके शरीरकी कान्ति नीलमणिके समान 
हे तथा वे दस मुख ओर दस पेरोसे युक्त हैं ॥ ९॥ 

मे कमलके आसनपर बेटी हुई प्रसन्न मुखवाली महिषासुरमर्दिनी 
भगवती महालक्ष्मीका भजन करता हूं, जो अपने हाथोमे अक्षमाला, 
फरसा, गदा, बाण, वज्र, पदा, धनुष, कुण्डिका, दण्ड, शक्ति, 
खड्ग, ढाल, शङ्क, घण्टा, मधुपात्र, शूल, पाश ओर चक्र धारण 
करती हें ॥ २॥ 

जो अपने करकमलोमें घण्टा, शूल, हल, शङ्कु, मूसल, चक्र, 
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अथ नवार्णविधि 


धनुष ओर बाण धारण करती दहै, शरद्‌-ऋतुके शोभासम्पन्न 
चन्द्रमाके समान जिनकी मनोहर कान्ति हे, जो तीनों लोकोंकी 
आधारभूता ओर शुम्भ आदि देैत्योंका नाश करनेवाली है तथा 
गोरीके शरीरसे जिनका प्राकट्य हुआ हे, उन महासरस्वतीदेवीका 
मे निरन्तर भजन करता हूं॥ ३॥ 

फिर "ए हीं अक्षमालिकायै नमः" इस मन्त्रसे मालाकी पूजा 
करके प्रार्थना करे- 

ॐ हे महामाये माले! तुम सर्वशक्तिस्वरूपिणी हो । तुम्हारेमें 
समस्त चतुर्वर्गं अधिष्ठित हे । इसलिये मुदे सिद देनेवाली होओ। 
ॐ हे माले! मेँ तुम्हे दायें हाथें ग्रहण करता हूं । मेरे जपमें विघ्रोका 
नाश करो, जप करते समय किये गये संकल्पित का्योमिं सिद्धि 
प्राप्त करनेके लिये ओर मन्त्र-सिद्छिके लिये मेरे ऊपर प्रसन्न होओ। 


श्रीदुर्गासप्ताती 


ॐ अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्रार्थसाधिनि साधय 
साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा। 

इसके बाद ' ॐ ए हीं कौं चामुण्डायै विच्चे ' इस मन््रका १०८ 
लार जप करे ओर- 

देवि महेश्वरि! तुम गोपनीयसे भी गोपनीय वस्तुको रक्षा 
करनेवाली हो । मेरे निवेदन किये हुए इस जपको ग्रहण करो, 
तुम्हारी कृपासे मुञ्े सिद्धि प्राप्त हो। 

इसे पठ़कर देवीके वाम हस्तमे जप निवेदन करे। 


1 7 9 1 
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सप्त्ञतीन्यास 


तदनन्तर सप्तशतीके विनियोग, न्यास ओर ध्यान करने 
चाहिये । न्यासकी प्रणाली पूर्ववत्‌ है- 

विनियोग इस प्रकार है- प्रथम-पध्यम ओर उत्तर 
चरित्रोके क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ऋषि दहै, श्रीमहाकाली- 
महालक्ष्मी ओर महासरस्वती देवता है, गायत्री-उष्णिक्‌ ओर अनुष्टुप्‌ 
छन्द है, नन्दा-शाकम्भरी तथा भीमा शक्ति है । रक्तदन्तिका-दुर्गा 
तथा भामरी बीज दै, अगरि-वायु ओर सूर्यं तत्तव है, ऋक्‌-यजुः 
ओर सामवेद ध्यान है, सकल कामनाओंकी सिद्धिके हेतु 
श्रीमहाकाली-महालक्ष्मी तथा महासरस्वती देवताक प्रीतिके लिये 
प्रथम-मध्यम-उत्तर चरित्रके जपमें इनका विनियोग किया जाता 


श्रीदुर्गासप्ताती 

हे। 

तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोररूपा तथा गदा, चक्र, 
शद्ध ओर धनुष धारण करनेवाली हो। बाण, भुशुण्डी ओर 
परिघ- ये भी तुम्हारे अस्त्र ह । ( इतना कहकर दोनों हाथोंकी 
तर्जनी अगुलियोंसे दोनो अंगृठोंका स्पर्शं )। 

देवि! आप शूलसे हमारी रक्षा करे। अम्बिके! आप 
रखड्गसे भी हमारी रक्षा करें तथा घण्टाकी ध्वनि ओर 
धनुषकी टंकारसे भी हमलोगोंकी रक्षा करें । ( दोनों हाथोके 
अगठोसे दोनों तर्जनी अंगुलियोंका स्पर्शं करे। ) चण्डिके! 
पूर्व, पश्चिम ओर दक्षिण दिशामें आप हमारी रक्षा करं तथा 
ईश्चरि! अपने त्रिश्गूलको घुमाकर आप उत्तर दिश्णामें भी हमारी 
रक्षा करे। ( अगूठोंसे मध्यमा अंगुलिर्योका स्पर्णण करे। ) तीनों 
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सप्तशतीन्यास 


लोकम आपके जो परम सुन्दर रूप एवं अत्यन्त भयङ्कर रूप 
विचरते रहते है, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस 
भूलोकको रक्षा करें । ( अनामिका अंगुलियोंका स्पर्शं करे। ) 
अम्बिके आपके कर-पलहछवोमें शोभा पानेवाले खड्ग, शूल 
ओर गदा आदि जो-जो अस्त्र हों, उन सबके द्वारा आप सब 
ओरसे हमलोगोंकी रक्षा करें । ( कनिष्ठिका अंगुलियोंका स्पर्शं 
करे।) 

सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सन प्रकारक शक्तियोँसे सम्पन्न 
दिव्यरूपा दुर्गे देवि! सब भयोंसे हमारी रक्षा करो; तुम्हे नमस्कार 
हे । ( हथेलियों ओर उनके पृष्-भागोंका स्पर्ं करे। ) 

तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोररूपा--( दाहिने हाथकौ 
पाचों अंगुलियोंसे हृदयका स्पर्शं करे )। 


श्रीदुर्गासप्ताती 


देवि! आप शूलसे हमारी रक्षा कर-( इतना कहकर सिरका 
स्पर्णं करे )। 

चण्डिके! पूर्व, पश्चिम--८ इतना कहकर शिखाका स्पशं 
करे।) 

आपके जो परम सुन्दर रूप-( दाहिने हाथकी अंगुलियोँसे 
लाये कंधेका ओर वाये हाथकी अंगुलियोंसे दाहिने कंधेका साथ 
ही स्पर्शं करे )। 

खड्ग, शूल ओर गदा-( कहकर दाहिने हाथकी 
अगुलियोके अग्रभागसे दोनों नेत्रो ओर ललाटके मध्यभागका 
स्पर्णं करे )। 

सर्वस्वरूपा, सर्वश्वरी-( कहकर दाहिने हाथको सिरके 
ऊपरसे बायीं ओरसे पीरेकी ओर ले जाकर दाहिने ओरसे आगेकी 
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सप्तशतीन्यास 


ओर ले आये ओर तर्जनी तथा मध्यमा अगुलियोंसे बायें हाथकी 
हथेलीपर ताली बजाये )। 
ध्यान 

मे तीन नेत्रोवाली दुगदिवीका ध्यान करता हूं, उनके 
श्रीअङ्खोकी प्रभा विजलीके समान हे। वे सिंहके कंधेपर बैठी हूर 
भयंकर प्रतीत होती हैँ । हाथोमें तलवार ओर ढाल लिये अनेक 
कन्या उनकी सेवामे खड़ी दं । वे अपने हाथोमें चक्र, गदा, 
तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पा ओर तर्जनी मुद्रा धारण किये 
हुए दै । उनका स्वरूप अग्रिमय है तथा वे माथेपर चन्द्रमाका मुकुट 
धारण करती हे । 

इसके बाद प्रथम चरित्रका विनियोग ओर ध्यान करके 
“ मार्कण्डयजी बोले' से सप्त्तीका पाठ आरम्भ करे। प्रत्येक 


श्रीदुर्गासप्तशती 


चरित्रका विनियोग तथा प्रत्येक अध्यायके आरम्भमें ध्यान भी 
दे दिया गया है। पाठ प्रेमपूर्वक भगवतीका ध्यान करते हुए 
करे। मीठा उत्तम स्वर, अश्चरोका स्पष्ठ उच्चारण, पदोंका विभाग, 
स्वर, धीरे-धीरे बोलना--ये सब पाठकोके गुण देँ । जो पाठ 
करते समय रागपूर्वक गाता, उच्यारणमें जल्दबाजी करता, सिर 
हिलाता, अपने हाथसे लिखी हुई पुस्तकपर पाठ करता ओर अधूरा 
ही पाठ करता हे, वह पाठ करनेवालोमें अधम माना गया हे। 
जबतक अध्यायकी पूर्तिं न हो, तबतक बीचमें पाठ बंद न करे। 
यदि प्रमादवश अध्यायके नीचमें पाठका विराम हो जाय तो पुनः 
प्रति बार पूरे अध्यायका पाठ करे। अज्ञानवश् पुस्तक हाथमे 
लेकर पाठ करनेका फल आधा ही होता है। स्तोत्रका पाठ 
मानसिक नहीं, वाचिक होना चाहिये। वाणीस उसका स्पष्ट 








[चन्‌ 
५, 


-2.2.7.1.7.7.7.1.1.7.7.7.7.7.7.7.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1.1..171 


-2.2.7.1.7.7.7.1.1.7.7.7.7.7.7.7.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1..171 














-2.2.7.7.7.7.7.1.1.7.7.7.7..7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1..171 


(-2.2.7.1.7.7.7.7.1.7.7.7.7.7.7.7.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1..171 








सप्तशतीन्यास 


उच्यारण ही उत्तम माना गया हे। बहुत जोर-जोरसे बोलना तथा 
पाटमें उतावली करना वित हे । यत्नपूर्वक शुद्ध एवं स्थिर चित्तसे 
पाठ करना चाहिये। अपने हाथसे लिखे हुए अथवा ब्राहमणेतर 
पुरुषके लिखे हुए स्तोत्रका पाठ न करे। अध्याय समाप्त होनेपर 
“इति ' 'वध' अध्याय ' तथा समाप्त" शब्दका उच्यारण नहीं 
करना चाहिये। 


(2. 
८ 


॥ श्रीदुगयि नमः॥ 


अथ श्रीदुर्गासप्त्ती 


पहला अध्याय 


मेधा ऋषिका राजा सुरथ ओर समाधिको भगवतीकी 
महिमा बताते हुए मधु-केटभ-वधका 
प्रसङ् सुनाना 


(= 
विनियोग 

ॐ प्रथम चरित्रके ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री 

छन्द, नन्दा शक्ति, रक्तदन्तिका बीज, अग्नि तत्त्व ओर ऋग्वेद 

स्वरूप हे । श्रीमहाकाली देवताको प्रसन्नताके लिये प्रथम चरित्रके 
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पहला अध्याय 


जपमें विनियोग किया जाता हे। 
ध्यान 

भगवान्‌ विष्णुके सो जानेपर मधु ओर केटभको मारनेके 
लिये कमलजन्मा ब्रह्माजीने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली 
देवीका म सेवन करता ( करती ) हू। वे अपने दस हाथोमे खड्ग, 
चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुण्डि, मस्तक ओर शद्ध 
धारण करती है । उनके तीन नेत्र हें। वे समस्त अङ्के दिव्य 
आभूषणोसे विभूषित है । उनके शरीरकी कान्ति नीलमणिके समान 
हे तथा वे दस मुख ओर दस पेरोसे युक्त दै । 

ॐ चण्डीदेवीको नमस्कार हे। 

मार्कण्डयजी बोले-- ॥ ९ ॥ सूर्यके पुत्र सावणि जो आठवें मनु 
कहे जाते हँ, उनकी उत्पत्तिकी कथा विस्तारपूर्वक कहता हू, 


श्रीदुर्गासप्ताती 


॥ २ ॥ सूर्यकुमार महाभाग सावर्णि भगवती महामायाके अनुग्रहसे 
जिस प्रकार मन्वन्तरके स्वामी हुए, वही प्रसद्ख सुनाता हूं ॥ २॥ 
पूर्वकालकी बात हे, स्वारोचिष मन्वन्तरमें सुरथ नामके एक राजा 
थे, जो चेत्रवंशमें उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमण्डलपर अधिकार 
धा ॥ ४॥ वे प्रजाका अपने ओरस पुत्रोंकी भांति धर्मपूर्वक पालन 
करते थे; तो भी उस समय कोलाविध्वंसी * नामके क्षत्रिय उनके शत्रु 
हो गये ॥ ५॥ राजा सुरथकी दण्डनीति बड़ी प्रबल थी। उनका 
शत्रुओंके साथ संग्राम हुआ । यद्यपि कोलाविध्वंसी संख्यामे कम थे 
तो भी राजा सुरथ युद्धम उनसे परास्त हो गये ॥ ६ ॥ तब वे युद्धभूमिसे 


अपने नगरको लोट आये ओर केवल अपने देशके राजा होकर रहने 


* ' कोलाविध्वंसी ' यह किसी विशेष कुलके क्षत्रियोको संज्ञा हे । दक्षिणमें "कोला ' नगरी प्रसिद्ध है, 
वह प्राचीन कालमें राजधानी थी। जिन क्षत्रियोने उसपर आक्रमण करके उसका विध्वंस किया, वे 
"कोलाविध्वंसी ' कहलाये। 
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पहला अध्याय 


लगे ( समूची पृथ्वीसे अब उनका अधिकार जाता रहा ), किंतु वहां 
भी उन प्रबल शत्रुओंने उस समय महाभाग राजा सुरथपर आक्रमण 
कर दिया॥ ७॥ 

राजाका बल क्षीण हो चला था; इसलिये उनके दुष्ट, 
बलवान्‌ एवं दुरात्मा मच्रियोने वहां उनको राजधानीमे भी 
राजकीय सेना ओर खजानेको हथिया लिया॥ ८ ॥ सुरथका 
प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिये वे शिकार खेलनेके बहाने 
घोडेपर सवार हो वहांसे अकेले ही एक घने जंगलमे चले 
गये ॥ ९॥ वहां उन्होने विप्रवर मेधा मुनिका आश्रम देखा, जहां 
कितने ही हिंसक जीव [ अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर ] 
परम शान्तभावसे रहते थे। मुनिके बहुत-से शिष्य उस वनकी 
शोभा बदा रहे थे ॥ १०॥ वहां जानेपर मुनिने उनका सत्कार किया 


श्रीदुर्गासप्ताती 


ओर वे उन मुनिश्रष्ठके आश्रमपर इधर-उधर विचरते हुए कुछ 
कालतक रहे ॥ ११॥ फिर ममतासे आकृष्टचित्त होकर वहां इस 
प्रकार चिन्ता करने लगे--'पूर्वकालमें मेरे पूर्वजोने जिसका 
पालन किया था, वही नगर आज मुञ्भसे रहित है । पता नहीं, मेरे 
दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो 
सदा मदक वर्षां करनेवाला ओर शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी 
अव त्रुओंके अधीन होकर न जाने किन भोगोंको भोगता होगा ? 
जो लोग मेरी कृपा, धन ओर भोजन पानेसे सदा मेरे पीरे-पीङे 
चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओंका अनुसरण करते होगे । 
उन अपव्ययी लोगोंके द्वारा सदा खर्च होते रहनेके कारण अत्यन्त 
कष्टसे जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जायगा ।' ये 
तथा ओर भी कटं बातें राजा सुरथ निरन्तर सोचते रहते थे। एक 
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दिन उन्होने वर्ह विप्रवर मेधाके आश्रमके निकट एक वैश्यको 
देखा ओर उससे पूछा -' भाई तुम कौन हो ? यहाँ तुम्हारे आनेका 
क्या कारण हे ? तुम क्यों शोकग्रस्त ओर अनमने-से दिखायी देते 
हो ?" राजा सुरथका यह प्रेमपूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्यने 
विनीत भावसे उन्हें प्रणाम करके कहा-- ॥ १२- १९॥ 

वैश्य बोला-- ॥ २०॥ राजन्‌! मे धनियोंके कुलमें उत्पन्न एक 
वैश्य हूं । मेरा नाम समाधि हे ॥ २९॥ मेरे दुष्ट स्त्री-पुत्रोने धनके 
लोभसे मुद्ध घरसे बाहर निकाल दिया है। मै इस समय धन, स्त्री 
ओर पुत्रोंसे वञ्चित हूं । मेरे विश्वसनीय बन्धुओंने मेरा ही धन लेकर 
मुञ्चे दूर कर दिया है, इसलिये दुःखी होकर में वनमें चला आया 
हू । यहाँ रहकर मे इस बातको नहीं जानता कि मेरे पुत्रोंकी, स्त्रीकी 
ओर स्वजनोंकी कुशल है या नहीं । इस समय घरमे वे कुशलसे 


श्रीदुर्गासप्ताती 


रहते है अथवा उन्हें कोई कष्ट हे ?॥ २२-२४॥ वे मेरे पुत्र केसे 
हं ? क्या वे सदाचारी दै अथवा दुराचारी हो गये हैँ ?॥ २५॥ 

राजाने पृूछा-- ॥ २६॥ जिन लोभी स्त्री-पुत्र आदिने धनके 
कारण तुम्हें घरसे निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्तमें इतना 
स््रेहका बन्धन क्यों हे ॥ २७-२८॥ 

वैश्य बोला-- ॥ २९॥ आप मेरे विषयमे जेसी बात कहते है, 
वह सब ठीक है ॥ ३०॥ कितु क्या करू, मेरा मन निष्ठुरता नहीं 
धारण करता। जिन्होने धनके लोभपे पड़कर पिताके प्रति सवेह, 
पतिके प्रति प्रेम तथा आत्मीयजनके प्रति अनुरागको तिलाञ्जलि दे 
मुदे घरसे निकाल दिया है, उन्हीके प्रति मेरे हृदयमें इतना स्नेह दै । 
महामते! गुणहीन बन्धुओंके प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार 
प्रेममग्र हो रहा है, यह क्या हे- इस बातको मै जानकर भी नहीं 
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जान पाता। उनके लिये मै लंबी ससे ले रहा हूं ओर मेरा हदय 
अत्यन्त दुःखित हो रहा है ॥ ३९-३३॥ उन लोगोपें प्रेमका सर्वथा 
अभाव हे; तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके 
लिये क्या करू ?॥ ३४॥ 

मार्कण्डेयजी कहते हेँ-- ॥ ३५॥ ब्रह्मन्‌! तदनन्तर राजाओमें 
श्रेष्ठ सुरथ ओर वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ-साथ मेधा 
मुनिकी सेवामें उपस्थित हुए ओर उनके साथ यथायोग्य न्यायानुकूल 
विनयपूर्णं बरताव करके बेठे। तत्पश्चात्‌ वैश्य ओर राजाने कुछ 
वार्तालाप आरम्भ किया ॥ ३६--२३८॥ 

राजाने कहा-- ॥ ३९॥ भगवन्‌! मेँ आपसे एक बात पृञछना 
चाहता हूं, उसे बताइये ॥ ४०॥ मेरा चित्त अपने अधीन न होनेके 
कारण वह बात मेरे मनको बहुत दुःख देती हे । जो राज्य मेरे हाथसे 


श्रीदुर्गासप्ताती 


चला गया हे, उसमें ओर उसके सम्पूर्णं अङ्कोमें मेरी ममता बनी 
हुई हे ॥ ४९॥ मुनिश्रेष्ठ! यह जानते हुए भी कि वह अव मेरा नहीं 
हे, अज्ञानीकी भाति मुञ्े उसके लिये दुःख होता हे; यह क्या है ? 
इधर यह वैश्य भी घरसे अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, 
स्त्री ओर भत्योने इसे छोड़ दिया है ॥ ४२॥ स्वजनोने भी इसका 
परित्याग कर दिया हे तो भी यह उनके प्रति अत्यन्त हार्दिक सेह 
रखता हे । इस प्रकार यह तथा मे दोनों ही बहुत दुःखी हँ ॥ ४२३॥ 
जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया हे, उस विषयके लिये भी हमारे मनमें 
ममताजनित आकर्षण पैदा हो रहा हे । महाभाग। हम दोनों समञ्जदार 
ह; तो भी हममे जो मोह पेदा हुआ है, यह क्या हे ? विवेक शन्य 
पुरुषकी भांति मुञ्मे ओर इसमें भी यह मूढता प्रत्यक्ष दिखायी देती 
हे ॥ ४४-४५॥ 
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ऋषि बोले-- ॥ ४६ ॥ महाभाग! विषयमार्गका ज्ञान सब 
जीवोंको है॥ ४७॥ इसी प्रकार विषय भी सबके लिये अलग- 
अलग है, कुछ प्राणी दिनमें नहीं देखते ओर दूसरे रातमें ही 
नहीं देखते ॥ ४८. ॥ तथा कुछ जीव एसे है, जो दिन ओर रात्रिमें 
भी बराबर ही देखते हँ । यह ठीक है कि मनुष्य समञ्मदार 
होते है; कितु केवल वे ही एेसे नहीं होते ॥ ४९॥ पशु, पक्षी 
ओर मृग आदि सभी प्राणी समञ्मदार होते है । मनुष्योंकी सम्म 
भी वैसी ही होती है, जेसी उन मृग ओर पक्षियोंको होती 
हे ॥ ५०॥ तथा जेसी मनुष्योंकी होती हे, वैसी ही उन मृग- 
पक्षी आदिको होती हे। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनोपें 
समान ही है। समञ्च होनेपर भी इन पक्षियोंको तो देखो, ये 
स्वयं भूरखसे पीडित होते हए भी मोहवश बच्योंकी चोंचमें 
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कितने चावसे अन्नके दाने डाल रहे है! नरश्रेष्ठ! क्या तुम 
नहीं देखते कि ये मनुष्य समद्मदार होते हुए भी लोभवश 
अपने किये हुए उपकारका बदला पानेके लिये पुत्रको 
अभिलाषा करते दह 2 यद्यपि उन सबमे समञ्धकी कमी नहीं 
हे, तथापि वे संसारकी स्थिति ( जन्म-मरणकौ परम्परा ) बनाये 
रखनेवाले भगवती महामायाके प्रभावद्वारा ममतामय भंवरसे 
युक्त मोहके गहरे गर्तमें गिराये गये दै । इसलिये इसमें आश्चर्य 
नहीं करना चाहिये। जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुकी योगनिद्रारूपा 
जो भगवती महामाया है, उन्हींसे यह जगत्‌ मोहित हो रहा 
हे । वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियोंके भी चित्तको बलपूर्वक 
रीचकर मोहमे डाल देती हँ। वे ही इस सम्पूर्णं चराचर 
जगत्‌की सृष्टि करती दै तथा वे ही प्रसन्न होनेपर मनुष्योको 








[५५। 
म 





-2.2.7.7.7.7.7.1.1.7.7.7.7..7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1.1..171 





(-2.2.7.7.7.7.7.7.1.7.7.7.7.7.7.7.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1..171 





-2.2.7.7.7.7.7.1.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1.1..171 


© 
[ 





(-2.2.7.1.7.7.7.7.1.7.7..7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1..171 








पहला अध्याय 


मुक्तिके लिये वरदान देती हैँ। वे ही परा विद्या संसार-बन्धन 
ओर मोक्षकी हेतुभूता सनातनीदेवी तथा सम्पूर्णं ईश्चरोकी भी 
अधीश्चरी हँ ॥ ५९-- ५८. ॥ 

राजान पूरछ्ठा-- ॥ ५९॥ भगवन्‌! जिन्हें आप महामाया कहते 
है, वे देवी कौन ह ? ब्रह्मन्‌! उनका आविर्भाव केसे हुआ ? तथा 
उनके चरित्र कोन-कौन हँ ? ब्रह्मवेत्ताओमें श्रेष्ठ महर्ष! उन देवीका 
जेसा प्रभाव हो, जेसा स्वरूप हो ओर जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ 
हो, वह सब मँ आपके मुखसे सुनना चाहता हूं ॥ ६०--६२॥ 

ऋषि बोले-- ॥ ६३ ॥ राजन्‌! वास्तवमें तो वे देवी नित्यस्वरूपा 
ही हें । सम्पूर्णं जगत्‌ उन्हींका रूप हे तथा उन्होने समस्त विश्वको 
व्याप्त कर रखा हे, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकारसे होता हे । 
वह मुञ्मसे सुनो। यद्यपि वे नित्य ओर अजन्मा हँ, तथापि जब 
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देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये प्रकट होती है, उस समय 
लोकमें उत्पन्न हुई कहलाती हैँ । कल्पके अन्तमं जब सम्पूर्णं जगत्‌ 
एकार्णवमें निमग्न हो रहा था ओर सबके प्रभु भगवान्‌ विष्णु 
रोषनागकी शय्या विछठाकर योगनिद्राका आश्रय ले सो रहे थे, उस 
समय उनके कानोंके मेलसे दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु 
ओर कैटभके नामसे विख्यात थे। वे दोनों ब्रहमाजीका वध करनेको 
तेयार हो गये। भगवान्‌ विष्णुके नाभिकमलमें विराजमान प्रजापति 
ब्रह्माजीने जब उन दोनों भयानक असुरोंको अपने पास आया ओर 
भगवान्‌को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होने 
भगवान्‌ विष्णुको जगानेके लिये उनके नेत्रोमें निवास करनेवाली 
योगनिद्राका स्तवन आरम्भ किया। जो इस विश्वको अधीश्चरी, 
जगत्‌को धारण करनेवाली, संसारका पालन ओर संहार करनेवाली 
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तथा तेजः स्वरूप भगवान्‌ विष्णुको अनुपम शक्ति है, उन्हीं भगवती 
निद्रादेवीकी भगवान्‌ ब्रह्मा स्तुति करने लगे ॥ ६४--७९॥ 

ब्रह्माजीने कहा-- ॥ ७२॥ देवि! तुम्हीं स्वाहा, तुम्हीं स्वधा 
ओर तुम्हीं वषट्कार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप द । तुम्हीं 
जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणवमें अकार, उकार, 
मकार-इन तीन मात्राओंके रूपमे तुम्हीं स्थित हो। तथा इन 
तीन मात्राओंके अतिरिक्त जो विन्दुरूपा नित्य अर्धमात्रा हे। 
जिसका विशोषरूपसे उच्यारण नहीं किया जा सकता, वह भी 
तुम्हीं हो। देवि! तुम्हीं संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो । 
देवि! तुम्हीं इस विश्च-ब्रह्माण्डको धारण करती हो । तुमसे ही 
इस जगत्‌व्ती सृष्टि होती है। तुम्हींसे इसका पालन होता है 
ओर सदा तुम्हीं कल्पके अन्तमें सबको अपना ग्रास बना लेती 


श्रीदुर्गासप्ताती 
हो । जगन्मयी देवि! इस जगत्‌की उत्पत्तिके समय तुम सृष्टिरूपा 
हो, पालन-कालमें स्थितिरूपा हो तथा कल्पान्तके समय 
संहाररूप धारण करनेवाली हो। तुम्हीं महाविद्या, महामाया, 
महामेधा, महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवी ओर महासुरी हो । 
तुष्हीं तीनों गुणोको उत्पन्न करनेवाली सबको प्रकृति हो। 
भयंकर कालरात्रि, महारात्रि ओर मोहरात्रि भी तुम्हीं हो । तुम्हीं 
श्री, तुम्हीं ईश्वरी, तुम्हीं ही ओर तुम्हीं बोधस्वरूपा बुद्धि हो। 
लजना, पृष्ठि, तुष्टि, शान्ति ओर क्षमा भी तुम्हीं हो। तुम 
खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोररूपा तथा गदा, चक्र, शद्ध 
ओर धनुष धारण करनेवाली हो। बाण, भुशुण्डी ओर परिघ- 
ये भी तुम्हारे अस्त्र हेँ। तुम सोम्य ओर सोम्यतर हो-इतना 
ही नहीं, जितने भी सोम्य एवं सुन्दर पदार्थ हँ, उन सबकी 
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पहला अध्याय 


अपेक्षा तुम अत्यधिक सुन्दरी हो। पर ओर अपर- सबसे परे 
रहनेवाली परमेश्वरी तुम्हीं हो । सर्वस्वरूपे देवि! कहीं भी सत्‌- 
असत्रूप जो कुछ वस्तुएँ है ओर उन सबकी जो शक्ति हे, 
वह तुम्हीं हो। एेसी अवस्थामें तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती 
हे 2 जो इस जगत्‌क्री सृष्टि, पालन ओर संहार करते हे, उन 
भगवान्‌को भी जब तुमने निद्राके अधीन कर दिया हे, तब 
तुम्हारी स्तुति करनेमें यहां कौन समर्थ हो सकता है ? मुञ्को, 
भगवान्‌ शङ्करको तथा भगवान्‌ विष्णुको भी तुमने ही शरीर 
धारण कराया हे; अतः तुम्हारी स्तुति करनेकी शक्ति किसमें 
हे ? देवि! तुम तो अपने इन उदार प्रभावोसे ही प्रशंसित हो। 
ये जो दोनों दुर्धर्षं असुर मधु ओर कैटभ ह, इनको मोहमें 
डाल दो ओर जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुको शीघ्र ही जगा दो। 


श्रीदुर्गासप्ताती 

साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान्‌ असुरोंको मार डालनेकी 
लुद्धि उत्पन्न कर दो ॥ ७३-८७॥ 

ऋषि कहते दै -- ॥ ८८ ॥ राजन्‌! जब ब्रह्माजीने वहो मधु 
ओर कैटभको मारनेके उदेश्यसे भगवान्‌ विष्णुको जगानेके 
लिये तमोगुणकी अधिष्ठात्री देवी योगनिद्राकी इस प्रकार स्तुति 
कौ, तब वे भगवान्‌के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय ओर 
वक्षःस्थलसे निकलकर अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजीकी दृष्िके समक्ष 
खड़ी हो गयीं । योगनिद्रासे मुक्त होनेपर जगत्‌के स्वामी भगवान्‌ 
जनार्दन उस एकार्णवके जलमें शोषनागकी शय्यासे जाग उदे । 
फिर उन्होंने उन दोनों असुरोंको देखा। वे दुरात्मा मधु ओर 
कैटभ अत्यन्त बलवान्‌ तथा पराक्रमी थे ओर क्रोधसे लाल 
अखं किये ब्रह्मयाजीको खा जानेके लिये उद्योग कर रहे थे। 
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पहला अध्याय 


तब भगवान्‌ श्रीहरिने उठकर उन दोनोंके साथ पोच हजार 
वर्षोतक केवल बाहुयुद्ध किया। वे दोनों भी अत्यन्त बलके 
कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामायाने भी उन्हें मोहमें 
डाल रखा था; इसलिये वे भगवान्‌ विष्णुसे कहने लगे- 
"हम तुम्हारी वीरतासे संतुष्ट हँ । तुम हमलोगोसे कोटं वर 
मगो ' ॥ ८९-- ९५॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले-- ॥ ९६ ॥ यदि तुम दोनों मुड्मपर प्रसन्न हो तो 
अब मेरे हाथसे मारे जाओ। बस, इतना-सा ही मैने वर मांगा हे। 
यहाँ दूसरे किसी वरसे क्या लेना है ॥ ९७-९८ ॥ 

ऋषि कहते हैँ-- ॥ ९९॥ इस प्रकार धोखेमे आ जानेपर जब 
उन्होने सम्पूणं जगते जल-ही-जल देखा, तब कमलनयन 
भगवान्‌से कहा-' जहां पृथ्वी जलमें डूबी हु न हो- जहां सूखा 


श्रीदुर्गासप्ताती 


स्थान हो, वहीं हमारा वध करो'॥ १००-१०१॥ 
ऋषि कहते हँ ॥ ९१०२॥ तब "तथास्तु ' कहकर श्भुः, चक्र 
ओर गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ने उन दोनोंके मस्तक अपनी 
जोघपर रखकर चक्रसे काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया 
ब्रह्माजीकी स्तुति करनेपर स्वयं प्रकट हहं 
थीं । अब पुनः तुमसे उनके प्रभावका वर्णन करता हू, 
सुनो ॥ ९०३-१०४॥ 
इस प्रकार श्रीमार्कण्डयपुराणमें खावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तरि देवीमाहात्स्यमे (सधु 
केटभ- वध“ नामक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १॥ 


५४ 6 र 
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दूसरा अध्याय 


देवताओंके तेजसे देवीका प्रादुर्भाव ओर 
महिषासुरको ` सेनाका वध 


+= 


ॐ मध्यम चरित्रके विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक्‌ 
छन्द, शाकम्भरी क्ति, दुर्गां बीज, वायु तत्त्व ओर यजुर्वेद स्वरूप 
हि । श्रीमहालक्ष्मीको प्रसन्नताके लिये मध्यम चरित्रके पाठमे इसका 
विनियोग हे। 

ध्यान 

मे कमलके आसनपर बेठी हुई प्रसन्न मुखवाली महिषासुर- 

मर्दिनी भगवती महालक्ष्मीका भजन करता ( करती ) हूं, जो अपने 


श्रीदुर्गासप्ताती 

हाथोमें अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज, पदा, धनुष, कुण्डिका, 
दण्ड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शङ्कु, घण्टा, मधुपात्र, शूल, पाश ओर 
चक्र धारण करती है। 

ऋषि कहते हैँ -- ॥ १ ॥ पूर्वकालमें देवताओं ओर असुरोमें 
पूरे सो वर्षोतक घोर संग्राम हुआ था। उसमे असुरोंका स्वामी 
महिषासुर था ओर देवताओंके नायक इन्द्र थे। उस युद्धे 
देवताओंकी सेना महाबली असुरोंसे परास्त हो गयी। सम्पूर्णं 
देवताओंको जीतकर महिषासुर इन्द्र॒ बन बैठा ॥ २-३॥ तब 
पराजित देवता प्रजापति ब्रह्माजीको आगे करके उस स्थानपर 
गये, जहाँ भगवान्‌ शङ्कर ओर विष्णु विराजमान थे॥४॥ 
देवताओंने महिषासुरके पराक्रम तथा अपनी पराजयका 
यथावत्‌ वृत्तान्त उन दोनों देवेश्वरोसे विस्तारपूर्वक कह 
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दूसरा अध्याय 


सुनाया ॥ ५॥ वे बोले--' भगवन्‌! महिषासुर सूर्य, इन्द्र, अग्नि, 
वायु, चन्द्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओंके भी अधिकार 
छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बेठा हे॥ ६॥ उस 
दुरात्मा महिषने समस्त देवताओंको स्वर्गसे निकाल दिया हे। 
अब वे मनुष्योको भाति पृथ्वीपर विचरते है ॥ ७॥ दैत्योकी 
यह सारी करतूत हमने आपलोगोंसे कह सुनायी। अब हम 
आपको ही शरणमे आये है । उसके वधका कोई उपाय 
सोचिये'॥ ८॥ 

इस प्रकार देवताओंके वचन सुनकर भगवान्‌ विष्णु ओर 
शिवने दैत्योपर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौं तन गयीं ओर मुंह 
टेढ़ा हो गया॥ ९॥ तब अत्यन्त कोपमें भरे हुए चक्रपाणि 
श्रीविष्णुके मुखसे एक महान्‌ तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, 


श्रीदुर्गासप्तशती 


शंकर तथा इन्द्र आदि अन्यान्य देवताओंके शरीरसे भी बड़ा भारी 
तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया॥ १०-१९१९॥ महान्‌ 
तेजका वह पुञ्च जाज्वल्यमान पर्वत-सा जान पड़ा। देवताओंने 
देखा, वहां उसकी ज्वालां सम्पूर्णं दिशाओमें व्याप्त हो रही 
धीं ॥ ९२ ॥ सम्पूर्णं देवताओंके शरीरसे प्रकट हुए उस तेजकी कहीं 
तुलना नहीं थी। एकत्रित होनेपर वह एक नारीके रूपमे परिणत 
हो गया ओर अपने प्रकाशसे तीनों लोकों व्याप्त जान पड़ा ॥ ९३॥ 
भगवान्‌ शं करका जो तेज था, उससे उस देवीका मुख प्रकट हुआ । 
यमराजके तेजसे उसके सिरमें बाल निकल आये । श्रीविष्णुभगवान्‌के 
तेजसे उसको भुजा उत्पन्न हुई ॥ १४॥ 

चन्द्रमाके तेजसे दोनों स्तनोंका ओर इन्द्रके तेजसे 
मध्यभाग-( कटिप्रदेश- ) का प्रादुर्भाव हुआ। वरुणके तेजसे 
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दूसरा अध्याय 


जङ्खा ओर पंडली तथा पृथ्वीके तेजसे नितम्बभाग प्रकट 
हुआ ॥ ९५ ॥ ब्रह्माके तेजसे दोनों चरण ओर सूर्यके तेजसे उनको 
अगुलियां हुई । वसुओंके तेजसे हाथोंकी अंगुलियों ओर कुबेरके 
तेजसे नासिका प्रकट हुई ॥ १६॥ उस देवीके दांत प्रजापतिके 
तेजसे ओर तीनों नेत्र अग्रिके तेजसे प्रकट हुए थे॥ १७॥ उसकी 
भोहि संध्याके ओर कान वायुके तेजसे उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार 
अन्याय देवताओंके तेजसे भी उस कल्याणमयी देवीका आविर्भाव 
हुआ॥ १८ ॥ 

तदनन्तर समस्त देवताओंके तेजःपुञ्चसे प्रकट हहं देवीको 
देखकर महिषासुरके सताये हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए ॥ ९९॥ 
पिनाकधारी भगवान्‌ शंकरने अपने शूलसे एक शूल निकालकर 
उन्हे दिया; फिर भगवान्‌ विष्णुने भी अपने चक्रसे चक्र उत्यन्न 


श्रीदुर्गासप्ताती 


करके भगवतीको अर्पण किया॥ २०॥ वरुणने भी शङ्क भेट 
किया, अभिने उन्हें शक्ति दी ओर वायुने धनुष तथा बाणसे 
भरे हुए दो तरकस प्रदान किये ॥ २१॥ सहस्र नेत्रोंवाले देवराज 
इन्द्रने अपने वच्रसे वज्र उत्पन्न करके दिया ओर एेरावत हाथीसे 
उतारकर एक घण्टा भी प्रदान किया॥ २२॥ यमराजने 
कालदण्डसे दण्ड, वरुणने पाश, प्रजापतिने स्फटिकाक्षकी 
माला तथा ब्रह्माजीने कमण्डलु भट किया ॥ २३॥ सूर्यने देवीके 
समस्त रोम-कूपोमें अपनी किरणोंका तेज भर दिया। कालने 
उन्हें चमकती हुई ढाल ओर तलवार दी॥ २४॥ क्षीरसमुद्रने 
उज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होनेवाले दो दिव्य वस्त्र भट 
किये। साथ ही उन्होने दिव्य चूडामणि, दो कुण्डल, कड, 
उज्वल अर्धचन्द्र, सब बाहुओंके लिये केयूर, दोनों चरणोके 
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दूसरा अध्याय 


लिये निर्मल नुपुर, गलेकी सुन्दर हंसली ओर सब अगुलियोपें 
पहननेके लिये रल्नोंकी बनी अंगूठियां भी दीं । विश्चकर्मानि उन्हे 
अत्यन्त निर्मल फरसा भेट किया ॥ २५--२७॥ साथ ही अनेक 
प्रकारके अस्त्र ओर अभेद्य कवच दिये; इनके सिवा मस्तक ओर 
वक्षःस्थलपर धारण करनेके लिये कभी न कुम्हलानेवाले 
कमलोंकी मालां दीं ॥ २८॥ जलधिने उन्हें सुन्दर कमलका 
फूल भट किया। हिमालयने सवारीके लिये सिंह तथा भांति- 
भाोतिके रत्न समर्पित किये ॥ २९॥ धनाध्यक्ष कुबेरने मधुसे भरा 
पानपात्र दिया तथा सम्पूर्णं नागोके राजा शेषने, जो इस 
पृथ्वीको धारण करते है, उन्हें बहुमूल्य मणियोंसे विभूषित 
नागहार भट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओंने भी आभूषण 
ओर अस्त्र-शस्त्र देकर देवीका सम्मान किया। तत्पश्चात्‌ उन्होने 


श्रीदुर्गासप्तशती 


लारबार अदुहासपूर्वक उच्यस्वरसे गर्जना कौ । उनके भयंकर 
नादसे सम्पूर्णं आकाश गंज उठा॥ ३०--३२॥ देवीका वह 
अत्यन्त उच्यस्वरसे किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका, 
आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़ जोरकी 
प्रतिध्वनि हुई, जिससे सम्पूर्णं विश्वमे हलचल मच गयी ओर 
समुद्र कोप उठे॥ ३३॥ पृथ्वी डोलने लगी ओर समस्त पर्वत 
हिलने लगे। उस समय देवता ओंने अत्यन्त प्रसन्नताके साथ 
सिंहवाहिनी भवानीस कहा--'देवि! तुम्हारी जय हो ' ॥ ३४॥ 
साथ ही महर्षियोने भक्तिभावसे विनम्र होकर उनका स्तवन 
किया। 

सम्पूणं त्रिलोकीको क्षोभग्रस्त देख देत्यगण अपनी समस्त 
सेनाको कवच आदिसे सुसज्नित कर, हाथोमे हथियार ले सहसा 
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दूसरा अध्याय 


उठकर खड़े हो गये। उस समय महिषासुरने बड़ क्रोधमे आकर 
कहा-'आः! यह क्या हो रहा हे ?' फिर वह सम्पूर्णं असुरोंसे 
पिरकर उस सिंहनादको ओर लक्ष्य करके दौड़ा ओर आगे 
पहुंचकर उसने देवीको देखा, जो अपनी प्रभासे तीनों लोकोंको 
प्रकाशित कर रही थीं ॥ ३५--२७॥ उनके चरणोके भारसे पृथ्वी 
दबी जा रही थी। माथेके मुकुटसे आकाशम रेखा-सी खिंच रही 
थी तथा वे अपने धनुषकी टङ्कारसे सातों पातालोंको क्षुब्ध 
किये देती थीं ॥ ३८ ॥ देवी अपनी हजारों भुजा ओंसे सम्पूर्णं 
दिश्ञाओंको आच्छादित करके खड़ी थीं । तदनन्तर उनके साथ 
देत्योका युद्ध छिड़ गया ॥ ३९॥ नाना प्रकारके अस््र-शस्त्रोके 
प्रहारसे सम्पूर्ण दिशां उद्धासित होने लगीं । चिक्षुर नामक महान्‌ 
असुर महिषासुरका सेनानायक था ॥ ४०॥ वह देवीके साथ युद्ध 


श्रीदुर्गासप्ताती 


करने लगा। अन्य देत्योंकी चतुरङ्किणी सेना साथ लेकर चामर 
भी लड़ने लगा। साठ हजार रथियोंके साथ आकर उदग्र नामक 
महादेत्यने लोहा लिया ॥ ४९॥ एक करोड़ रथियोंको साथ लेकर 
महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। जिसके रोप तलवारके 
समान तीखे थे, वह असिलोमा नामका महादेत्य पांच करोड़ 
रथी सेनिकोंसहित युद्धे आ उटा ॥ ४२॥ साठ लाख रथियोसे 
धिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्धभूमिमें लड़ने लगा। 
परिवारित नामक राक्षस हाथीसवार ओर घुडसवारोके अनेक दलों 
तथा एक करोड़ रथियोंकी सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल 
नामक दैत्य पांच अरब रथियोंसे धिरकर लोहा लेने लगा। इनके 
अतिरिक्त ओर भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी ओर घोड़ोकी सेना 
साथ लेकर वहां देवीके साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर 


४: 
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दूसरा अध्याय 


उस रणभूमिमें कोटि-कोटि सहस्र रथ, हाथी ओर घोड़ोकी सेनासे 
धिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवीके साथ तोमर, भिन्दिपाल, 
शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु ओर पद्व आदि अस््र-शस्त्रोका 
प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ देत्योने उनपर शक्तिका 
प्रहार किया, कुछ लोगोने पाश फेके ॥ ४३--४८॥ तथा कुछ 
दूसरे देत्योने खड्गप्रहार करके देवीको मार डालनेका उद्योग 
किया। देवीने भी क्रोधमे भरकर खेल-खेलमें ही अपने अस्त्र- 
स्त्रो को वर्षा करके देत्योके वे समस्त अस्त्र-शस््र काट डाले। 
उनके मुखपर परिश्रम या थकावटका रंचमात्र भी चिह्न नहीं था, 
देवता ओर ऋषि उनको स्तुति करते थे ओर वे भगवती परमेश्वरी 
देत्योके शरीरोपर अस्त्र-शस्त्रोकी वर्षां करती रहीं । 

देवीका वाहन सिंह भी क्रोधे भरकर गर्दनके बालोंको 


श्रीदुर्गासप्तशती 


हिलाता हुआ असुरोंकी सेनामें इस प्रकार विचरने लगा, मानो 
वनोमें दावानल फेल रहा हो । रणभुमिमें दैत्योके साथ युद्ध करती 
हुड अम्बिका देवीने जितने निःश्वास छोड, वे सभी तत्काल 
सेकड़ों-हजारों गणोके रूपमे प्रकट हो गये ओर परशु, 
भिन्दिपाल, खड्ग तथा पदविश आदि अस्त्रोद्वारा असुरोंका सामना 
करने लगे ॥ ४९-५३॥ देवीकी शक्तिसे बढ़े हुए वे गण 
असुरोका नाश करते हुए नगाडा ओर शङ्ख आदि बाजे बजाने 
लगे॥ ५४॥ उस संग्राम-महोत्सवमें कितने ही गण मृदङ्क बजा 
रहे थे। तदनन्तर देवीने त्रिशूलसे, गदासे, शक्तिकी वर्षसि ओर 
रड्ग आदिसे सेकड़ों महादेत्योका संहार कर डाला। कितनोंको 
घण्टेके भयंकर नादसे मूच्छित करके मार गिराया ॥ ५५-५६॥ 
बहुतेरे दैत्योंको पाशसे बांधकर धरतीपर घसीटा। कितने ही देत्य 
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दूसरा अध्याय 


उनकी तीखी तलवारकौ मारसे दो-दो टुकड़े हो गये ॥ ५७॥ 
कितने ही गदाकौ चोटसे घायल हो धरतीपर सो गये। कितने 
ही मूसलकी मारसे अत्यन्त आहत होकर रक्त वमन करने लगे। 
कुछ दैत्य श्ूलसे छाती फट जानेके कारण पुथ्वीपर ढेर हो गये । 
उस रणाङ्कणमें बाणसमूहोंकी वृष्टिसि कितने ही असुरोंको कमर 
टूट गयी ॥ ५८-५९॥ बाजको तरह ज्मपटनेवाले देवपीडक 
देत्यगण अपने प्राणोसे हाथ धोने लगे। किन्हीकी बाहं छिन्न- 
भिन्न हो गयीं । कितनोंको गर्दन कट गयीं । कितने ही दैत्योके 
मस्तक कट-कटकर गिरने लगे। कुछ लोगोंके शरीर मध्यभागमें 
ही विदीर्ण हो गये। कितने ही महादेत्य जोध कट जानेसे पृथ्वीपर 
गिर पड़े। कितनोंको ही देवीने एक बांह, एक पैर ओर एक 
नेत्रवाले करके दो टुकड़ोमें चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक 


श्रीदुर्गासप्ताती 


कट जानेपर भी गिरकर फिर उठ जाते ओर केवल धड़्के ही 
रूपमे अच्छे-अच्छे हथियार हाथमे ले देवीके साथ युद्ध 
करने लगते थे। दूसरे कबन्ध युद्धके बाजोंकी लयपर नाचते 
थे ॥ ६०--६२॥ कितने ही बिना सिरके धड़ हाथमे खड्ग, शक्ति 
ओर ऋष्टि लिये दौड़ते थे तथा दूसरे-दूसरे महादैत्य ` ठहरो, 
ठहरो!!' यह कहते हुए देवीको युद्धके लिये ललकारते थे। जहां 
वह घोर संग्राम हुआ था, वहँकी धरती देवीके गिराये हुए रथ, 
हाथी, घोड़े ओर असुरोकी लाशोंसे एेसी पट गयी थी कि वहां 
चलना-फिरना असम्भव हो गया था ॥ ६४-६५ ॥ देत्योकी सेनामें 
हाथी, घोडे ओर असुरोके शरीरोसे इतनी अधिक मात्रामें रक्तपात 
हुआ था कि थोड़ी ही देरमें वहां खूनकी बड़ी-बड़ी नदियां बहने 
लगीं ॥ ६६ ॥ जगदम्बाने असुरोंकी विशाल सेनाको क्षणभरमें नष 
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दूसरा अध्याय 


कर दिया- ठीक उसी तरह, जैसे तृण ओर काठके भारी ढेरको 
आग कुछ ही क्षणोमें भस्म कर देती हे ॥ ६७॥ ओर वह सिंह 
भी गर्दनके बालोंको हिला-हिलाकर जोर-जोरसे गर्जना करता 
हुआ दैत्योके शरीरोंसे मानो उनके प्राण चुने लेता था॥ ६८ ॥ 
वहं देवीके गणोने भी उन महादैत्योके साथ एेसा युद्ध किया, 
जिससे आकाशम खड़े हुए देवतागण उनपर बहुत संतुष्ट हुए 
ओर फूल बरसाने लगे ॥ ६९॥ 
इस प्रकार श्रीमार्कण्डेयपुराणमे सावर्थिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तरगत देवीमाहात्म्ये 
"महिषासुरकी सेनाका कध ” नामक दूसरा अध्याय पूरा हृजा॥ २॥ 


स 
9८ + 


तीसरा अध्याय 


सेनापतियोंसहित महिषासुरका वधं 


ध्यान 

जगदम्बाके श्रीअङ्खोंकी कान्ति उदयकालके सहस्रो सूर्योकि 
समान है। वे लाल रंगकी रेशमी साड़ी पहने हुए दै । उनके गलेमें 
मुण्डमाला शोभा पा रही है । दोनों स्तनोंपर रक्त चन्दनका लेप लगा 
हे । वे अपने कर-कमलोमे जपमालिका, विद्या ओर अभय तथा वर 
नामक मुद्राएं धारण किये हुए है । तीन नेत्रोसे सुशोभित मुखारविन्दकी 
बड़ी शोभा हो रही हे। उनके मस्तकपर चन्द्रमाके साथ ही रल्रमय 
मुकुट बंधा हे तथा वे कमलके आसनपर विराजमान है । एेसी देवीको 
मे भक्तिपूर्वक प्रणाम करता ( करती ) दू । 
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तीसरा अध्याय 


ऋषि कहते हँ-- ॥ ९॥ देत्योको सेनाको इस प्रकार तहस- 
नहस होते देख महादेत्य सेनापति चिक्षुर क्रोधमें भरकर अम्बिकादेवीसे 
युद्ध करनेके लिये आगे बढा ॥ २॥ वह असुर रणभूमिमें देवीके 
ऊपर इस प्रकार बाणोंकी वर्षा करने लगा, जैसे बादल मेरुगिरिके 
शिखरपर पानीको धार बरसा रहा हो ॥ ३॥ तब देवीने अपने 
लाणोँसे उसके बाणसमूहको अनायास ही काटकर उसके घोड़ों 
ओर सारथिको भी मार डाला॥ ४॥ साथ ही उसके धनुष तथा 
अत्यन्त ऊची ध्वजाको भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट 
जानेपर उसके अङ्खोंको अपने बाणोंसे बींध डाला॥ ५॥ धनुष, 
रथ, घोड़े ओर सारथिके नष हो जानेपर वह असुर ढाल ओर 
तलवार लेकर देवीकी ओर दोड़ा॥ ६॥ उसने तीखी धारवाली 
तलवारसे सिंहके मस्तकपर चोट करके देवीकी भी बायीं भुजामें 


श्रीदुर्गासप्ताती 


बड़े वेगसे प्रहार किया ॥ ७॥ राजन्‌! देवीको बंहपर पर्हुचते ही वह 
तलवार टूट गयी, फिर तो क्रोधसे लाल आंखें करके उस राक्षसने 
शूल हाथमे लिया ॥ ८ ॥ ओर उसे उस महादेत्यने भगवती भद्रकालीके 
ऊपर चलाया । वह शूल आकाशसे गिरते हुए सूर्यमण्डलकौ भाति 
अपने तेजसे प्रज्वलित हो उठा ॥ ९॥ 

उस शूलको अपनी ओर आते देख देवीने भी शूलका प्रहार 
किया। उससे राक्षसके शूलके सैकड़ों टुकड़ हो गये, साथ ही महादेत्य 
चिक्षुरकी भी धल्ियां उड़ गयीं । वह प्राणोसे हाथ धो बैठा ॥ ९०॥ 

महिषासुरके सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुरके मारे जानेपर 
देवताओंको पीड़ा देनेवाला चामर हाथीपर चढकर आया । उसने 
भी देवीके ऊपर शक्तिका प्रहार किया, किंतु जगदम्बाने उसे अपने 
हुकारसे ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वीपर गिरा 
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तीसरा अध्याय 


दिया ॥ ९११-९२ ॥ शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामरको बड़ा क्रोध 
हुआ। अब उसने शूल चलाया, कितु देवने उसे भी अपने बाणोद्रारा 
काट डाला॥ १३॥ इतनेमे ही देवीका सिंह उछलकर हाथीके 
मस्तकपर चढ़ बैठा ओर उस दैत्यके साथ खून जोर लगाकर 
बाहुयुद्ध करने लगा॥ ९४॥ वे दोनों लडते-लडते हाथीसे पृथ्वीपर 
आ गये ओर अत्यन्त क्रोधे भरकर एक-दूसरेपर बड़ भयंकर 
प्रहार करते हुए लड़ने लगे ॥ १५॥ तदनन्तर सिंह बड़ वेगसे 
आकाशकौी ओर उछला ओर उधरसे गिरते समय उसने पंजोंकी 
मारसे चामरका सिर धड़से अलग कर दिया ॥ १६॥ इसी प्रकार 
उदग्र भी शिला ओर वृक्ष आदिकी मार खाकर रणभुमिमें देवीके 
हाथसे मारा गया तथा कराल भी दांतों, सुक्को ओर थष्पड़ोंकी 
चोटसरे धराशायी हो गया॥ १७॥ क्रोधे भरी हुई देवीने गदाकी 


श्रीदुर्गासप्ताती 


चोटसे उद्धतका कचूमर निकाल डाला। भिन्दिपालसे वाष्कलको 
तथा बाणोसे ताग्र ओर अन्धकको मौतके घाट उतार दिया ॥ १८ ॥ 
तीन नेत्रोवाली परमेश्वरीने त्रिश्ूलसे उग्रास्य, उग्रवीरं तथा महाहनु 
नामक देत्यको मार डाला॥ १९॥ तलवारकी चोटसे विडालके 
मस्तकको धड़से काट गिराया। दुर्धर ओर दुर्मुख-इन दोनोंको 
भी अपने बाणोंसे यमलोक भेज दिया ॥ २०॥ 

इस प्रकार अपनी सेनाका संहार होता देख महिषासुरने भैसेका 
रूप धारण करके देवीके गणोंको त्रास देना आरम्भ किया ॥ २९॥ 
किन्हींको थूथुनसे मारकर, किन्हीके ऊपर खुरोंका प्रहार करके; 
किन्हीं-किन्हीको पूंछसे चोट पर्हुचाकर, कुछको सींगोसे विदीर्ण 
करके, कुछ गणोंको वेगसे, किन्दींको सिंहनादसे, कुछको चक्कर 
देकर ओर कितनोंको निःश्वास-वायुके ज्रोकेसे धराशायी कर 
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तीसरा अध्याय 


दिया॥ २२-२३॥ इस प्रकार गणोंकी सेनाको गिराकर वह असुर 
महादेवीके सिंहको मारनेके लिये पटा । इससे जगदम्बाको बड़ा 
क्रोध हुआ ॥ २४॥ उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोधमे भरकर 
धरतीको खुरोसे खोदने लगा तथा अपने सीगोसे ऊचे-ऊचे पर्वतोको 
उठाकर फेकने ओर गर्जने लगा ॥ २५॥ उसके वेगसे चक्र देनेके 
कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी । उसकी पंछठसे टकराकर 
समुद्र सब ओरसे धरतीको डुबोने लगा ॥ २६॥ हिलते हुए सींगोके 
आघातसे विदीर्ण होकर बादलोके टुकड़-टुकड़े हो गये। उसके 
श्रासकी प्रचण्ड वायुके वेगसे उड़ हुए सैकड़ों पर्वत आकाशसे 
गिरने लगे ॥ २७॥ इस प्रकार क्रोधमें भरे हुए उस महादेत्यको 
अपनी ओर आते देख चण्डिकाने उसका वध करनेके लिये महान्‌ 
क्रोध किया॥ २८ ॥ उन्होने पा फेककर उस महान्‌ असुरको बोध 


श्रीदुर्गासप्ताती 


लिया। उस महासंग्राममें बंध जानेपर उसने भैसेका रूप त्याग 
दिया ॥ २९॥ ओर तत्काल सिंहके रूपमे वह प्रकट हो गया। उस 
अवस्थामें जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटनेके लिये उद्यत 
हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुषके रूपमे दिखायी देने लगा ॥ ३०॥ 
तब देवीने तुरंत ही बाणोंकी वर्षा करके ढाल ओर तलवारके साथ 
उस पुरुषको भी वीध डाला । इतनेमें ही वह महान्‌ गजराजके रूपमें 
परिणत हो गया ॥ ३१॥ तथा अपनी सूंडसे देवीके विशाल सिंहको 
रीचने ओर गर्जने लगा। खींचते समय देवीने तलवारसे उसकी सूंड 
काट डाली ॥ ३२॥ तब उस महादेत्यने पुनः भसेका शरीर धारण 
कर लिया ओर पहलेकी ही भांति चराचर प्राणियोंसहित तीनों 
लोकोंको व्याकुल करने लगा॥ ३३ ॥ तब क्रोधमे भरी हुई जगन्माता 
चण्डिका बारंबार उत्तम मधुका पान करने ओर लाल आंखें करके 
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तीसरा अध्याय 


हंसने लगीं ॥ ३४॥ उधर वह बल ओर पराक्रमके मदसे उन्मत्त हुआ 
राक्चस गर्जने लगा ओर अपने सींगोसे चण्डीके ऊपर पर्वतोंको 
फेकने लगा॥ ३५॥ उस समय देवी अपने बाणोके समूहोसे उसके 
फेके हुए पर्वतोंको चूर्णं करती हहं बोलीं । बोलते समय उनका मुख 
मधुके मदसे लाल हो रहा था ओर वाणी लड़खड़ा रही थी ॥ ३६॥ 

देवीने कहा-- ॥ ३७॥ ओ मूढ़! मै जबतक मधु पीती हू, 
तबतक तू क्षणभरके लिये खून गर्ज ले। मेरे हाथसे यहीं तेरी मृत्यु 
हो जानेपर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेगे ॥ ३८ ॥ 

ऋषि कहते हैँ-- ॥ ३९॥ यों कहकर देवी उछलीं ओर उस 
महादैत्यके ऊपर चढ़ गयीं । फिर अपने पेरसे उसे दबाकर उन्होने 
श्ूलसे उसके कण्टमें आघात किया ॥ ४०॥ उनके पेरसे दबा 
होनेपर भी महिषासुर अपने मुखसे [ दूसरे रूपमे बाहर होने लगा ] 


श्रीदुर्गासप्ताती 


अभी आधे शरीरसे ही वह बाहर निकलने पाया धा कि देवीने अपने 
प्रभावसे उसे रोक दिया॥ ४१॥ आधा निकला होनेपर भी वह 
महादेत्य देवीसे युद्ध करने लगा। तब देवीने बहुत बड़ी तलवारसे 
उसका मस्तक काट गिराया ॥ ४२॥ फिर तो हाहाकार करती हु 
देत्योकी सारी सेना भाग गयी तथा सम्पूर्ण देवता अत्यन्त प्रसन्न हो 
गये ॥ ४३॥ देवताओंने दिव्य महषियोके साथ दुगदिवीका स्तवन 
किया। गन्धर्वराज गाने लगे तथा अप्सराणें नृत्य करने लगीं ॥ ४४॥ 


इस प्रकार श्रीमार्कण्डयपुराणमे खावर्णिक सन्वन्तरकी कथाके अन्तरि देकीमाह्ात्स्ये 
(महिषायुरवक्ष नामक तीसरा अध्याय युर हुआ ॥ ३॥ 
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चौथा अध्याय 


इन्द्रादि देवताओंद्रारा देवीकी स्तुति 


ध्यान 

सिच्िकी इच्छा रखनेवाले पुरुष जिनकी सेवा करते हँ तथा 
देवता जिन्हं सब ओरसे घेरे रहते दै, उन “जया' नामवाली 
दुगदिवीका ध्यान करे। उनके श्रीअङ्खोंकी आभा काले मेघके 
समान श्याम हे । वे अपने कटाक्षोसे शत्नुसमूहको भय प्रदान करती 
हं । उनके मस्तकपर आबद्ध चन्द्रमाकी रेखा शोभा पाती है। वे 
अपने हाथोमें शङ्कु, चक्र, कृपाण ओर त्रिशूल धारण करती हे । 
उनके तीन नेत्र है । वे सिंहके कंधेपर ची हु है ओर अपने तेजसे 
तीनों लोकोंको परिपूर्णं कर रही हैँ । 


श्रीदुर्गासप्ताती 


ऋषि कहते हेँ-- ॥ १॥ अत्यन्त पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर 
तथा उसकी देत्य-सेनाके देवीके हाथसे मारे जानेपर इन्द्र आदि 
देवता प्रणामके लिये गर्दन तथा कंधे ज्युकाकर उन भगवती 
दुर्गाका उत्तम वचनद्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके 
सुन्दर अङ्कोमें अत्यन्त हर्षके कारण रोमाञ्च हो आया धा॥ २॥ 
देवता बोले--' सम्पूर्णं देवताओंकी शक्तिका समुदाय ही जिनका 
स्वरूप है तथा जिन देवीने अपनी शक्तिसे सम्पूर्णं जगत्‌को 
व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं ओर महर्षियोंकी पूजनीया 
उन जगदम्बाको हम भक्तिपूर्वकं नमस्कार करते है। वे 
हमलोगोंका कल्याण करें ॥ ३ ॥' जिनके अनुपम प्रभाव ओर 
बलका वर्णन करनेमें भगवान्‌ ोषनाग, ब्रह्माजी तथा महादेवजी 
भी समर्थं नहीं है, वे भगवती चण्डिका सम्पूर्णं जगत्‌का पालन 
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चोथा अध्याय 


एवं अशुभ भयका नाश करनेका विचार करे॥४॥ जो 
पुण्यात्माओंके घरमे स्वयं ही लक्ष्मीरूपसे, पापियोके यहां 
दरिद्रतारूपसे, शुढ्ध अन्तःकरणवाले पुरुषोंके हृदयमें बुद्धिरूपसे, 
सत्पुरुषोमें श्रद्धारूपसे तथा कुलीन मनुष्यमे लजारूपसे निवास 
करती है, उन आप भगवती दुर्गाको हम नमस्कार करते है। 
देवि! आप सम्पूर्णं विश्चका पालन कोजिये ॥ ५॥ देवि! आपके 
इस अचिन्त्य रूपका, असुरोंका नार करनेवाले भारी पराक्रमका 
तथा समस्त देवताओं ओर देत्योके समक्ष युद्धमें प्रकट किये हुए 
आपके अद्भुत चरित्रोका हम किस प्रकार वर्णन करें॥६॥ 
आप सम्पूर्णं जगत्‌की उत्पत्तिमें कारण है । आपमें सत्वगुण, 
रजोगुण ओर तमोगुण- ये तीनों गुण मोजृद है; तो भी दोषोंके 
साथ आपका संसर्गं नहीं जान पड़ता। भगवान्‌ विष्णु ओर 


श्रीदुर्गासप्ताती 


महादेवजी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही 
सबका आश्रय ह । यह समस्त जगत्‌ आपका अंशभूत है; क्योकि 
आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैँ ॥ ७॥ देवि! 
सम्पूर्णं यज्ञोमें जिसके उच्यारणसे सब देवता तृसि लाभ करते 
हे, वह स्वाहा आप ही हैँ । इसके अतिरिक्त आप पितरोंको भी 
तृत्तिका कारण दै, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते 
हं॥८॥ टदेवि। जो मोश्चकी प्रापिका साधन है, अचिन्त्य 
महाव्रतस्वरूपा है, समस्त दोषोंसे रहित, जितेद्दरिय, तत्वको ही 
सार वस्तु माननेवाले तथा मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले मुनिजन 
जिसका अभ्यास करते हैं वह भगवती परा विद्या आप ही हँ ॥ ९॥ 
आप शब्दस्वरूपा दै, अत्यन्त निर्मल ऋग्वेद, यनुर्वेद तथा 
उद्गीथके मनोहर पदोंके पाठसे युक्त सामवेदका भी आधार आप 


१ 


५ 
<© 
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चोथा अध्याय 
ही हे । आप देवी, त्रयी ( तीनों वेद ) ओर भगवती ( छो एेश्वर्योसि 
युक्त ) हैँ । इस विश्चकी उत्पत्ति एवं पालनके लिये आप ही वार्तां 
( खेती एवं आजीविका )-के रूपमे प्रकट हुई हें । आप सम्पूर्णं 
जगत्की घोर पीड़ाका ना करनेवाली हँ ॥ १०॥ देवि! जिससे 
समस्त शास्त्रोके सारका ज्ञान होता है, वह मेधा्क्ति आप ही 
हें । दुर्गम भवसागरसे पार उतारनेवाली नौकारूप दुगदिवी भी 
आप ही है। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं हे । कैटभके शत्रु 
भगवान्‌ विष्णुके वक्षःस्थलमें एकमात्र निवास करनेवाली भगवती 
लक्ष्मी तथा भगवान्‌ चन्द्रशेखरद्वारा सम्मानित गोरी देवी भी आप 
ही है ॥ १९॥ आपका मुख मन्द मुसकानसे सुशोभित, निर्मल, 
पूर्णं चन्द्रमाके बिम्बका अनुकरण करनेवाला ओर उत्तम 
सुवर्णकौ मनोहर कान्तिसे कमनीय हे; तो भी उसे देखकर 


श्रीदुर्गासप्ताती 


महिषासुरको क्रोध हुआ ओर सहस्रा उसने उसपर प्रहार कर 
दिया, यह बड़े आश्चर्यकी बात है ॥ १२॥ देवि! वही मुख जब 
क्रोधसे युक्त होनेपर उदयकालके चन्द्रमाकी भांति लाल ओर 
तनी हुई भोंहोके कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर 
जो महिषासुरके प्राण तुरंत नहीं निकल गये, यह उससे भी बट्कर 
आश्चर्यकी बात है; क्योकि क्रोधे भरे हुए यमराजको देखकर 
भला, कोन जीवित रह सकता है ?॥ १३॥ देवि! आप प्रसन्न 
हों । परमात्मस्वरूपा आपके प्रसन्न होनेपर जगत्‌का अभ्युदय होता 
हे ओर क्रोधे भर जानेपर आप तत्काल ही कितने कुलोंका 
सर्वनाश कर डालती हँ, यह बात अभी अनुभवमें आयी है; 
क्योकि महिषासुरकी यह विशाल सेना क्षणभरमें आपके कोपसे 
नष्ट हो गयी हे ॥ ९४॥ सदा अभ्युदय प्रदान करनेवाली आप 


< 
५ 
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चोथा अध्याय 


जिनपर प्रसन्न रहती है, वे ही देशमें सम्मानित है, उन्हीको धन 
ओर यकौ प्रापि होती हे, उन्हीका धर्मं कभी शिथिल नहीं होता 
तथा वे ही अपने हृष्ट-पुष्ट स्त्री, पुत्र ओर भृत्योके साथ 
धन्य माने जाते है ॥ ९५॥ देवि! आपको ही कृपासे पुण्यात्मा 
पुरुष प्रतिदिन अत्यन्त श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकारके धर्मानुकूल 
कर्म करता है ओर उसके प्रभावसे स्वर्गलोकमें जाता है; इसलिये 
आप तीनों लोकोमें निश्चय ही मनोवाञ्छित फल देनेवाली 
हे ॥ ९६॥ मां दुर्गे! आप स्मरण करनेपर सब प्राणियोंका भय 
हर लेती है ओर स्वस्थ पुरुषोद्वारा चिन्तन करनेपर उन्हें परम 
कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती दँ। दुःख, दरिद्रता ओर भय 
हरनेवाली देवि! आपके सिवा दूसरी कौन दै, जिसका चित्त 
सबका उपकार करनेके लिये सदा ही दयार रहता हो ॥ १७॥ 


श्रीदुर्गासप्ताती 


देवि! इन राक्षसोंके मारनेसे संसारको सुख मिले तथा ये राक्षस 
चिरकालतक नरकमें रहनेके लिये भले ही पाप करते रहे हो, 
इस समय संग्राममे मृत्युको प्राप्त होकर स्वर्गलोकमें जाये - निश्चय 
ही यही सोचकर आप श़ात्रुओंका वध करती हैं ॥ ९८ ॥ आप 
शत्रुओंपर शस्त्रोका प्रहार क्यों करती दै ? समस्त असुरोंको 
दृष्टिपातमात्रसे ही भस्म क्यों नहीं कर देतीं 2 इसमें एक रहस्य 
हे। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रोंसे पवित्र होकर उत्तम लोकोमे जा्यँ-- 
इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यन्त उत्तम रहता 
हे ॥ ९९॥ खड्गके तेजःपुञ्चकी भयङ्कर दीपिसे तथा आपके 
त्रिशूलके अग्रभागकी घनीभूत प्रभासे चोौधियाकर जो असुरोकी 
आंखें फूट नहीं गयी, उसमे कारण यही था कि वे मनोहर 
रश्मियाोंसे युक्त चन्द्रमाके समान आनन्द प्रदान करनेवाले आपके 


१ 


५. 
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चोथा अध्याय 


इस सुन्दर मुखका दर्शन करते थे ॥ २०॥ देवि! आपका शील 
दुराचारियोके बुरे बर्तावको दूर करनेवाला हे। साथ ही यह रूप 
एेसा हे, जो कभी चिन्तने भी नहीं आ सकता ओर जिसकी 
कभी दूसरोसे तुलना भी नहीं हो सकती; तथा आपका बल ओर 
पराक्रम तो उन दैत्योंका भी ना करनेवाला है, जो कभी 
देवताओंके पराक्रमको भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने 
शत्रुओंपर भी अपनी दया ही प्रकट कौ हे॥ २९॥ वरदायिनी 
देवि! आपके इस पराक्रमकी किसके साथ तुलना हो सकती 
हे तथा शत्रुओंको भय देनेवाला एवं अत्यन्त मनोहर एेसा रूप 
भी आपके सिवा ओर करां है? हृदयमें कृपा ओर युद्धे 
निष्ुरता-- ये दोनों बातें तीनों लोकोके भीतर केवल आपमे ही 
देखी गयी दँ ॥ २२॥ मातः! आपने शत्रुओंका नाश करके इस 


श्रीदुर्गासप्तशती 


समस्त त्रिलोकीकौ रक्षा कौ है। उन श्त्रुओंको भी युद्धभूमिं 
मारकर स्वर्गलोकमें पहुंचाया हे तथा उन्मत्त दैत्योसे प्राप्न होनेवाले 
हमलोगोके भयको भी दूर कर दिया हे, आपको हमारा नमस्कार 
हे ॥ २३॥ देवि! आप श्ूलसे हमारी रक्षा करे । अम्बिके! आप 
खड्गसे भी हमारी रक्षा करे तथा घण्टाकी ध्वनि ओर धनुषकी 
ट॑कारसे भी हमलोगोंको रक्षा करे ॥ २४॥ चण्डिके! पूर्व, पश्चिम 
ओर दक्चिण दिशामे आप हमारी रक्षा करे तथा ईश्चरि! अपने 
त्रिशूलको घुमाकर आप उत्तर दिश्ामें भी हमारी रक्षा करे ॥ २५॥ 
तीनों लोकोमें आपके जो परम सुन्दर एवं अत्यन्त भयङ्कर रूप 
विचरते रहते है, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोककी 
र्चा करे ॥ २६ ॥ अम्बिके! आपके कर-पल्छवोमे शोभा पानेवाले 
खड्ग, शूल ओर गदा आदि जो-जो अस्त्र हों उन सबके द्वारा 


१ 








९५ 
(1 





-2.2.7.7.7.7.7.1.1.7.7.7.7.7.7.7.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1..171 





(-2.2.7.7.7.7.7.7.1.7.7.7.7.7.7.7.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1..171 











-2.2.7.7.7.7.7.1.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1.1..171 


< 
०< 
@ 





(-2.2.7.7.7.7.7.1.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1..171 


चोथा अध्याय 


आप सब ओरसे हमलोगोकी र्चा करे ॥ २७॥ 

ऋषि कहते है -- ॥ २८ ॥ इस प्रकार जब देवताओने जगन्माता 
दुर्गाकी स्तुति कौ ओर नन्दनवनके दिव्य पुष्पों एवं गन्ध-चन्दन 
आदिके द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब 
भक््तिपूर्वक दिव्य धूपोंकी सुगन्ध निवेदन कौ, तब देवीने प्रसन्नवदन 
होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओंसे कहा-- ॥ २९-३०॥ 

देवी बोलीं -- ॥ ३१॥ देवताओ! तुम सब लोग मुञ्से जिस 
वस्तुकी अभिलाषा रखते हो, उसे मागो ॥ ३२॥ 

देवता बोले-- ॥ ३३॥ भगवतीने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर 
दी, अब कुछ भी बाकी नहीं हे ॥ २४॥ क्योकि हमारा यह शत्रु 
महिषासुर मारा गया। महेश्वरि! इतनेपर भी यदि आप हमें ओर 
वर देना चाहती हँ ॥ २३५॥ तो हम जब-जब आपका स्मरण करे, 


श्रीदुर्गासप्तशती 

तब-तब आप दर्शन देकर हमलोगोके महान्‌ संकट दूर कर दिया 
करं तथा प्रसन्नमुखी अम्बिके! जो मनुष्य इन स्तोत्रोद्रारा आपकी 
स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि ओर वैभव देनेके साथ ही उसकी धन 
ओर स्त्री आदि सम्पत्तिको भी बटानेके लिये आप सदा हमपर प्रसन्न 
रहें ॥ ३६-२७॥ 

ऋषि कहते हेँ-- ॥ ३८ ॥ राजन्‌! देवताओंने जब अपने तथा 
जगत्‌के कल्याणके लिये भद्रकाली देवीको इस प्रकार प्रसन्न 
किया, तब वे ' तथास्तु" कहकर वहीं अन्तर्धान हो गयीं ॥ ३९॥ 
भूपाल! इस प्रकार पूर्वकालमें तीनों लोकोंका हित चाहनेवाली देवी 
जिस प्रकार देवताओंके शरीरोसे प्रकट हुई थीं, वह सब कथा मेने 
कह सुनायी ॥ ४०॥ अव पुनः देवताओंका उपकार करनेवाली वे 
देवी दुष्ट दत्यो तथा शुग्भ-निशुम्भका वध करने एवं सब लोकोंकी 


४: 
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चोथा अध्याय 


रक्षा करनेके लिये गौरीदेवीके शरीरसे जिस प्रकार प्रकट हुई थी, 
वह सब प्रसङ्ख मेरे मंहसे सुनो। मै उसका तुमसे यथावत्‌ वर्णन 
करता हूं ॥ ४९-४२॥ 
इस प्रकार श्रीमार्कण्डयपुराणर्मो खावर्णिक मन्वन्तरकौ कथाके अन्तरत देवीमाहात्म्ये 
शक्रादिस्रति ' नाक चौथा अध्याय पृरा हआ ॥ ४॥ 


+= 


पोँचवां अध्याय 
देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति, चण्ड-मुण्डके मुखसे 
अम्बिकाके रूपकी प्रशंसा सुनकर शुम्भका उनके 
पास दूत भेजना ओर दूतका निराश लौटना 


विनियोग 
ॐ इस उत्तर चरित्रके रुद्र ऋषि है, महासरस्वती देवता है, 
अनुष्टुप्‌ छन्द है, भीमा शक्ति है, भामरी बीज है, सूर्यं तत्त्व है ओर 
सामवेद स्वरूप हे । महासरस्वतीकी प्रसन्नताके लिये उत्तर चरित्रके 
पाठमें इसका विनियोग किया जाता हे। 
ध्यान 
जो अपने करकमलोमें घण्टा, शूल, हल, शद्भु, मूसल, चक्र, 
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धनुष ओर बाण धारण करती दै, शरद्‌-ऋतुके शोभासम्पन्न 
चन्द्रमाके समान जिनको मनोहर कान्ति हे, जो तीनों लोकोंकी 
आधारभूता ओर शुम्भ आदि दैत्योका नाश करनेवाली दै तथा 
गोरीके शरीरसे जिनका प्राकट्य हुआ हे, उन महासरस्वती देवीका 
मे निरन्तर भजन करता ( करती ) हू । 

ऋषि कहते हे-- ॥ १॥ पूर्वकालमें शुम्भ ओर निशुम्भ नामक 
असुरोने अपने बलके घमंडमें आकर शचीपति इन्द्रके हाथसे तीनां 
लोकोंका राज्य ओर यज्ञभाग छीन लिये ॥ २॥ वे ही दोनों सूर्य, 
चन्द्रमा, कुबेर, यम ओर वरूुणके अधिकारका भी उपयोग करने 
लगे। वायु ओर अधिका कार्यभी वे ही करने लगे। उन दोनोने 
सब देवताओंको अपमानित, राज्यभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन 
करके स्वर्गसे निकाल दिया। उन दोनों महान्‌ असुरोसे तिरस्कृत 


श्रीदुर्गासप्तशती 


देवताओंने अपराजिता देवीका स्मरण किया ओर सोचा- 
"जगदम्बाने हमलोगोंको वर दिया था कि आपत्तिकालमें 
स्मरण करनेपर मे तुम्हारी सब आपत्तियोंका तत्काल नाश कर 
दूंगी ' ॥ ३--६॥ यह विचारकर देवता गिरिराज हिमालयपर गये 
ओर वहां भगवती विष्णुमायाकी स्तुति करने लगे ॥ ७॥ 

देवता बोले-- ॥ ८ ॥ देवीको नमस्कार है, महादेवी शिवाको 
सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्राको प्रणाम हे। हमलोग 
नियमपूर्वक जगदम्बाको नमस्कार करते हँ ॥ ९ ॥ रोद्राको नमस्कार 
हे । नित्या, गोरी एवं धात्रीको बारम्बार नमस्कार हे । ज्योत्स्रामयी, 
चन्द्ररूपिणी एवं सुखस्वरूपा देवीको सतत प्रणाम दै ॥ १०॥ 
शरणागतोंका कल्याण करनेवाली वृद्धि एवं सिदिरूपा देवीको 
हम बारम्बार नमस्कार करते हं। नैतऋती ( राक्चसोंको ल्मी), 
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पंचव अध्याय 

राजाओंकी लक्ष्मी तथा शर्वाणी (शिवपत्नी )-स्वरूपा आप 
जगदम्बाको बार-बार नमस्कार है॥ ९१॥ दुर्गा, दुर्गपारा ( दुर्गम 
संकटसे पार उतारनेवाली ), सारा ( सबको सारभूता ), सर्वकारिणी, 
ख्याति, कृष्णा ओर धूम्रादेवीको सर्वदा नमस्कार दै॥ १२॥ 
अत्यन्त सौम्य तथा अत्यन्त रौद्ररूपा देवीको हम नमस्कार करते 
हे, उन्हें हमारा बारम्बार प्रणाम दहै। जगत्‌की आधारभूता कृति 
देवीको बारम्बार नमस्कार हे॥ ९३॥ जो देवी सब प्राणियोपें 
विष्णुमायाके नामस कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार हे॥ १४-- १६॥ 

जो देवी सब प्राणियोपे चेतना कहलाती रै, 
उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार 
हे ॥ १७-- १९॥ जो देवी सब प्राणियोमें बुदिरूपसे स्थित है, 


श्रीदुर्गासप्तशती 


उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार 
हे ॥ २०--२२॥ जो देवी सब प्राणियों निद्रारूपसे स्थित है, 
उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार 
हे ॥ २३--२५॥ जो देवी सब प्राणियोमें क्षुधारूपसे स्थित हे, 
उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार 
हे ॥ २६--२८॥ जो देवी सब प्राणियों छायारूपसे स्थित है, 
उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार 
हे ॥ २९--३९॥ जो देवी सब प्राणियोमे शक्तिरूपसे स्थित है, 
उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार 
हे ॥ ३२-२४॥ जो देवी सब प्राणियोपमें तुष्णारूपसे स्थित है, 
उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार 
हे ॥ २५--३७॥ जो देवी सब प्राणियोें क्षामि-( क्षमा- ) रूपसे 
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पंचव अध्याय 
स्थित हं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्बार 
नमस्कार हे॥ ३८-४०॥ जो देवी सब प्राणियोपे जातिरूपसे 
स्थित हं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्बार 
नमस्कार हे॥ ४९-४३॥ जो देवी सब प्राणियोमे लजारूपसे 
स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्बार 
नमस्कार हे॥ ४४-- ४६ ॥ जो देवी सब प्राणियोमे शान्तिरूपसे 
स्थित हं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्बार 
नमस्कार है॥ ४७--४९॥ जो देवी सब प्राणियोमें श्रद्धारूपसे 
स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्बार 
नमस्कार हे॥ ५०--५२॥ जो देवी सब प्राणियोे कान्तिरूपसे 
स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्बार 
नमस्कार हे॥ ५३ -५५॥ जो देवी सब प्राणियोपे लध्मीरूपसे 


श्रीदुर्गासप्तशती 


स्थित हं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्बार 
नमस्कार दै ॥ ५६--५८ ॥ जो देवी सब प्राणियोमें वृत्तिरूपसे 
स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्बार 
नमस्कार है ॥ ५९-६१॥ जो देवी सब प्राणियों स्मृतिरूपसे 
स्थित हं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्बार 
नमस्कार है॥ ६२-६४॥ जो देवी सब्र प्राणियोमें दयारूपसे 
स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्बार 
नमस्कार हे॥ ६५--६७॥ जो देवी सब प्राणियोमें तुष्टिरूपसे 
स्थित हं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्बार 
नमस्कार है ॥ ६८-७०॥ जो देवी सब प्राणियोपे मातारूपसे 
स्थित रहै, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 
लारम्बार नमस्कार है।॥ ७९-७३॥ जो देवी सब प्राणियोमें 
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भ्रान्तिरूपसे स्थित हँ, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 
बारम्बार नमस्कार है॥ ७४--७६॥ जो जीवोंके इद्धियवर्गकी 
अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियोमे सदा व्याप्त रहनेवाली हैँ, उन 
व्यापिदेवीको बारम्बार नमस्कार है ॥ ७७॥ जो देवी चैतन्यरूपसे 
इस सम्पूर्णं जगत्‌को व्याप्त करके स्थित दह, उनको नमस्कार, 
उनको नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार दै॥ ७८--८०॥ 
पूर्वकालमें अपने अभीष्टकी प्रापि होनेसे देवताओने जिनकी स्तुति 
की तथा देवराज इन्द्रने बहुत दिनोंतक जिनका सेवन किया, 
वह कल्याणक साधनभूता ईश्वरी हमारा कल्याण ओर मङ्गल 
करे तथा सारी आपत्तियोंका नाश कर डाले॥ ८९॥ उदण्ड दैत्योसे 
सताये हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरीको इस समय नमस्कार 
करते हें तथा जो भक्तिसे विनम्र पुरुषोद्रारा स्मरण की जानेपर 


श्रीदुर्गासप्तती 


तत्काल ही सम्पूर्णं विपत्तियोंका नाश कर देती है, वे जगदम्बा 
हमारा संकट दूर करें ॥ ८२॥ 

ऋषि कहते हैँ -- ॥ ८३ ॥ राजन्‌! इस प्रकार जब देवता स्तुति 
कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गङ्ाजीके जलमें स्नान करनेके 
लिये वहाँ आयीं ॥ ८४॥ 

उन सुन्दर भोहोंवाली भगवतीने देवताओंसे पूछा-' आपलोग 
यहाँ किसकी स्तुति करते हें ?' तब उन्हीके ारीरकोशसे प्रकट हुई 
शिवादेवी बोलीं -- ॥ ८५ ॥ ' शुम्भ देत्यसे तिरस्कृत ओर युद्धमें 
निशुम्भसे पराजित हो यहां एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी 
ही स्तुति कर रहे हे ' ॥ ८६ ॥ पार्वतीजीके शरीरकोशसे अग्बिकाका 
प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिये वे समस्त लोकोमें ' कौशिकी ' कही 
जाती है ॥ ८७॥ कौशिकीके प्रकट होनेके बाद पार्वतीदेवीका 
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शरीर काले रंगका हो गया, अतः वे हिमालयपर रहनेवाली 
कालिकादेवीके नामसे विख्यात हुई ॥ ८८ ॥ तदनन्तर शुग्भ- 
निशुम्भके भृत्य चण्ड-मुण्ड वहां आये ओर उन्होने परम मनोहर 
रूप धारण करनेवाली अम्बिकादेवीको देखा ॥ ८९॥ फिर 
वे शुम्भके पास जाकर बोले--' महाराज! एक अत्यन्त मनोहर 
स्त्री हे, जो अपनी दिव्य कान्तिसे हिमालयको प्रकाशित कर 
रही हे ॥ ९०॥' 

वैसा उत्तम रूप कहीं कि सीने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्चर। 
पता लगाडये, वह देवी कोन हे ओर उसे ले लीजिये ॥ ९९॥ 
स्त्रियोमें तो वह रत्न हे, उसका प्रत्येक अङ्क बहुत ही सुन्दर है 
तथा वह अपने श्रीअङ्खोकी प्रभासे सम्पूर्णं दिशाओमें प्रकार फेला 
रही हे । दैत्यराज! अभी वह हिमालयपर ही मौजूद है, आप उसे 


श्रीदुर्गासप्तशती 


देख सकते हँ ॥ ९२ ॥ प्रभो! तीनों लोकोपे मणि, हाथी ओर घोड़े 
आदि जितने भी रत्न है, वे सब इस समय आपके घरमे शोभा 
पाते है ॥ ९३॥ हाथियोमें रत्नभूत एेरावत, यह पारिजातका वृक्ष 
ओर यह उच्येःश्रवा घोड़ा-- यह सब आपने इन्द्रसे ले लिया 
हे ॥ ९४॥ हंसोंसे जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगनमें शोभा 
पाता है। यह रन्नभूत अद्भुत विमान, जो पहले ब्रहमाजीके पास 
था, अब आपके यहां लाया गया है ॥ ९५॥ यह महापदा नामक 
निधि आप कुबेरसे छीन लाये हैँ । समुद्रने भी आपको किञ्चल्किनी 
नामको मालाभेट की हे, जो केसरोंसे सुशोभित है ओर जिसके 
कमल कभी कुम्हलाते नहीं हँ ॥ ९६ ॥ सुवर्णको वर्षा करनेवाला 
वरुणका छत्र भी आपके घरमे शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ 
रथ, जो पहले प्रजापतिके अधिकारमें था, अब आपके पास 
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मोजूद हे ॥ ९७॥ देत्येश्चर! मृत्युकी उत्क्रान्तिदा नामवाली शक्ति 
भी आपने छीन ली है तथा वरुणका पा ओर समुद्रमें होनेवाले 
सन प्रकारके रत्न आपके भाई निशुम्भके अधिकारमें हें । अग्रिने 
भी स्वतः शुद्ध किये हुए दो वस्त्र आपकी सेवामें अर्पित किये 
हें ॥ ९८-९९ ॥ दैत्यराज! इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर 
लिये है । फिर जो यह स्त्रियोमें रल्नरूप कल्याणमयी देवी हे, 
इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकारमें कर लेते २॥ १००॥ 
ऋषि कहते हैँ-- ॥ १०९॥ चण्ड-मुण्डका यह वचन सुनकर 
शुम्भने महादैत्य सुग्रीवको दूत बनाकर देवीके पास भेजा ओर 
कहा-' तुम मेरी आज्ञासे उसके सामने ये-ये बातें कहना ओर 
एेसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहां आ 
जाय '॥ १०२-- १९०३॥ वह दूत पर्वतके अत्यन्त रमणीय प्रदेशमें 


श्रीदुर्गासप्तती 

जहां देवी मौजूद थी, गया ओर मधुर वाणीम कोमल 
वचन बोला ॥ ९०४॥ 

दूत बोला-- ॥ १०५॥ देवि! दैत्यराज शुम्भ इस समय 
तीनों लोकोके परमेश्वर द। मै उन्दीका भेजा हआ दूत हं 
ओर यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूं॥ ९०६॥ उनको आज्ञा 
सदा सब देवता एक स्वरसे मानते हें । कोई उसका उललङ्खन 
नहीं कर सकता। वे सम्पूर्णं देवताओंको परास्त कर चुके 
हें । उन्होने तुम्हारे लिये जो संदेश दिया है, उसे सुनो ॥ ९०७॥ 
"सम्पूर्णं त्रिलोकी मेरे अधिकारमें हे। देवता भी मेरी आज्ञाके 
अधीन चलते दै । सम्पूर्णं यज्ञोके भागोंको में ही पृथक्‌-पृथक्‌ 
भोगता हूं ॥ १०८. ॥ तीनों लोकोमें जितने श्रेष्ठ रत्न हैँ, वे सब 
मेरे अधिकारमे हें। देवराज इन्द्रका वाहन पेरावत, जो 
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हाथियोपे रल्नके समान हे, येने छीन लिया हे॥ ९०९॥ श्चीरसागरका 
मन्थन करनेसे जो अश्वरत्न उच्चैःश्रवा प्रकट हुआ था, उसे 
देवताओने मेरे पैरोपर पड़कर समर्पित किया हे ॥ ९१० ॥ सुन्दरी! 
उनके सिवा ओर भी जितने रत्नभूत पदार्थं देवताओं, गन्धर्वो ओर 
नागोके पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गये हें ॥ १९९॥ देवि, 
हमलोग तुम्हे संसारक स्त्रियोमें रत्न मानते है, अतः तुम हमारे 
पास आ जाओ; क्योकि रल्नोका उपभोग करनेवाले हम ही 
हं ॥ १९१२॥ चञ्चल कटाक्षोवाली सुन्दरी! तुम मेरी या मेरे भाई 
महापराक्रमी निशुम्भकी सेवामे आ जाओ; क्योकि तुम रल्नस्वरूपा 
हो ॥ ९१३॥ मेरा वरण करनेसे तुम्हे तुलनारहित महान्‌ एश्चर्यकी 
प्राति होगी। अपनी बुद्धिस यह विचारकर तुम मेरी पल्ली बन 
जाओ'॥ ९९४॥ 


श्रीदुर्गासप्तती 


ऋषि कहते हैँ-- ॥ ११५॥ दूतके यों कहनेपर कल्याणमयी 
भगवती दुगदिवी, जो इस जगत्‌को धारण करती है, मन-ही-मन 
गम्भीरभावसे मुसकरायीं ओर इस प्रकार बोलीं -- ॥ ९१६॥ 

देवीने कहा-- ॥ ९१७॥ दूत! तुमने सत्य कहा है, इसमें 
तनिक भी मिथ्या नहीं हे। शुम्भ तीनों लोकोंका स्वामी है 
ओर निशुम्भ भी उसीके समान पराक्रमी हे॥ ९१८ ॥ कितु 
इस विषयमे मैने जो प्रतिज्ञा कर ली रहै, उसे मिथ्या कैसे 
करू 2 भने अपनी अल्पवुद्धिके कारण पहलेसे जो प्रतिज्ञा 
कर रखी हे, उसे सुनो-- ॥ ९९९॥ "जो मुञ्धे संग्राममे जीत 
लेगा, जो मेरे अभिमानको चूर्णं कर देगा तथा संसारमें जो 
मेरे समान बलवान्‌ होगा, वही मेरा स्वामी होगा'॥ १२०॥ 
इसलिये शुम्भ अथवा महादैत्य निशुम्भ स्वयं ही य्ह पधार 
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ओर मुदे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणिग्रहण कर लें, इसमें 
विलम्बकी क्या आवश्यकता हे ?॥ ९२१९॥ 

दूत बोला-- ॥ १२२॥ देवि! तुम घमंडमें भरी हो, मेरे सामने 
एेसी लाते न करो । तीनों लोकोपमें कोन एेसा पुरुष हे, जो शुम्भ- 
निशुम्भके सामने खड़ा हो सके ॥ १२३॥ देवि! अन्य देत्योके 
सामने भी सारे देवता युद्धमें नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली 
स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो ॥ १२४॥ जिन शुम्भ आदि 
देत्योके सामने इन्द्र आदि सब देवता भी युद्धम खड नहीं हुए 
उनके सामने तुम स्त्री होकर केसे जाओगी ॥ ९२५॥ इसलिये 
तुम मेरे ही कहनेसे शुम्भ-निशुम्भके पास चली चलो । एेसा 
करनेसे तुम्हारे गोरवकी रक्षा होगी; अन्यथा जब वे के पकड़कर 
घसीरेगे, तव तुम्हे अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा ॥ १२६॥ 


श्रीदुर्गासप्तती 


देवीने कहा-- ॥ १२७॥ तुम्हारा कहना ठीक है, शुम्भ 
बलवान्‌ है ओर निशुम्भ भी बड़े पराक्रमी है; किंतु क्या कर ? 
मने पहले बिना सोचे-समद्चे प्रतिज्ञा कर ली हे ॥ १२८ ॥ अतः अब 
तुम जाओ; मेने तुमसे जो कुछ कहा हे, वह सब दैत्यराजसे 
आदरपूर्वक कहना। फिर वे जो उचित जान पड़, करें ॥ १२९॥ 


इस प्रकार श्रीणार्कण्डयपुराणे सावर्णिक सन्वन्तरक्ी कथाके अन्तरगत देवीमाहात्स्यमं “देवी -दूत- 
सकाद नामक पोच अध्याय पृरा हआ ॥ ५ ॥ 
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च्छला अध्याय 


धूम्रलोचन-वध 


ध्यान 

मे सर्वेश्वर भैरवके अङ्के निवास करनेवाली परमोत्कृष्ठ 
पदावतीदेवीका चिन्तन करता ( करती ) हूं । वे नागराजके आसनपर 
बेठी है, नागोके फणोमें सुशोभित होनेवाली मणियोंकी विज्ञाल 
मालासे उनकी देहलता उद्धासित हो रही है । सूर्यके समान उनका 
तेज हे, तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैँ । वे हाथोमें माला, कुम्भ, 
कपाल ओर कमल लिये हुए हैं तथा उनके मस्तकमें अर्धचन्द्रका 
मुकुट सुशोभित हे। 

ऋषि कहते हँ-- ॥ ९ ॥ देवीका यह कथन सुनकर दूतको बड़ा 


श्रीदुर्गासप्तती 


अमर्षं हुआ ओर उसने दैत्यराजके पास जाकर सब समाचार 
विस्तारपूर्वक कह सुनाया ॥ २॥ दूतके उस वचनको सुनकर 
देत्यराज कुपित हो उठा ओर देत्यसेनापति धूम्रलोचनसे बोला ॥ ३॥ 

^ धूम्रलोचन! तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ ओर 
उस दुष्टाके केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले 
आओ ॥ ४॥ उसकी रक्षा करनेके लिये यदि कोई दूसरा खडा हो 
तो वह देवता, यक्ष अथवा गन्धर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य मार 
डालना '॥ ५॥ 

ऋषि कहते दै -- ॥ ६ ॥ शुम्भके इस प्रकार आज्ञा देनेपर वह 
धूम्रलोचन दैत्य साठ हजार असुरोंकी सेनाको साथ लेकर वहांसे 
तुरंत चल दिया ॥ ७॥ वहां पहुंचकर उसने हिमालयपर रहनेवाली 
देवीको देखा ओर ललकारकर कहा-"अरी! तू शुम्भ-निशुम्भके 
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६२ 





छठा अध्याय 


पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामीके समीप नहीं 
चलेगी तो मैं बलपूर्वक इटा पकड़कर घसीटते हुए तुद्य ले 
चलुंगा ' ॥ ८-९॥ 

देवी बोलीं-- ॥ १०॥ तुष्टे देत्योके राजाने भेजा हे, तुम स्वयं 
भी बलवान्‌ हो ओर तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है; एेसी 
दामे यदि मुदे बलपूर्वक ले चलोगे तो मेँ तुम्हारा क्या कर 
सकती हूं ?॥ १९॥ 

ऋषि कहते हँ -- ॥ १२॥ देवीके यों कहनेपर असुर धूम्रलोचन 
उनकी ओर दौड़ा, तब अग्बिकाने "हुं ' शब्दके उच्यारणमात्रसे उसे 
भस्म कर दिया ॥ १२३॥ फिर तो क्रोधमें भरी हुई देत्योंकी विशाल 
सेना ओर अम्बिकाने एक-दूसरेपर तीखे सायको, शक्तियों तथा 
फरसोंकी वर्षां आरम्भ कौ ॥ १९४॥ इतने ही देवीका वाहन सिंह 


श्रीदुर्गासप्तती 


क्रोधमे भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दनके बालोंको हिलाता 
हुआ असुरोकी सेनामें कूद पड़ा ॥ १५॥ उसने कुछ दैत्योको 
पंजोंको मारसे, कितनोंको अपने जबड़ोंसे ओर कितने ही 
महादैत्योको पटककर ओठको दासे घायल करके मार 
डाला ॥ १६॥ उस सिंहने अपने नखोंसे कि तनोके पेट फाड़ डाले 
ओर थप्पड़ मारकर कितनोंके सिर धड़से अलग कर दिये ॥ १७॥ 

कितनोंकी भुजा ओर मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दनके 
बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्योके पेट फाड़कर उनका रक्त चूस 
लिया ॥ १८ ॥ अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए देवीके वाहन उस महाबली 
सिंहने क्षणभरमें ही असुरोंकी सारी सेनाका संहार कर डाला ॥ १९॥ 

शुम्भने जब सुना कि देवीने धूम्रलोचन असुरको मार डाला 
तथा उसके सिंहने सारी सेनाका सफाया कर डाला, तब उस 
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छठा अध्याय 


देत्यराजको बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कोपने लगा। उसने 
चण्ड ओर मुण्ड नामक दो महादेत्योंको आज्ञा दी-- ॥ २०-२९॥ 
"हे चण्ड! ओर हे मुण्ड! तुमलोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां 
जाओ, उस देवीके द्मोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहां 
ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लानेमे संदेह हो तो युद्धमें सब 
प्रकारके अस्त्र-शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेनाका प्रयोग करके 
उसकी हत्या कर डालना ॥ २२-२३॥ उस दुष्टाको हत्या होने तथा 
सिंहके भी मारे जानेपर उस अगम्बिकाको बोधकर साथ ले शीघ्र 


ही लौट आना '॥ २४॥ 
इस प्रकार श्रीमार्कण्डयपुराण्मे खावर्णिक मन्वन्तरकौ कथाके अन्तरत देवीमाहात्म्ये 
“धूप्रलोचन- वथ नामक छठा अध्याय पृरा हुमा ॥ € ॥ 


=+ = 


सात्वं अध्याय 


चण्ड ओर मुण्डका वध 


ध्यान 

मे मातङ्खीदेवीका ध्यान करता (करती) हूं। वे रत्रमय 
सिंहासनपर बेठकर पढ़ते हुए तोतेका मधुर शब्द सुन रही हँ । उनके 
ङरीरका वर्णं श्याम हे। वे अपना एक पैर कमलपर रखे हुए हैँ 
ओर मस्तकपर अर्धचन्द्र धारण करती है तथा कलहृार-पुष्पोंकी माला 
धारण किये वीणा बजाती हैँ । उनके अङ्खमे कसी हुई चोली शोभा 
पा रही है। वे लाल रंगकी साड़ी पहने हाथमे शद्भुमय पात्र लिये 
हुए हँ । उनके वदनपर मधुका हलका-हलका प्रभाव जान पड़ता 
हे ओर ललाटमें बेदी शोभा दे रही हे। 
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सातवां अध्याय 


ऋषि कहते है-- ॥ ९ ॥ तदनन्तर शुम्भकी आज्ञा पाकर वे चण्ड- 
मुण्ड आदि दैत्य चतुरङ्किणी सेनाके साथ अस््र-शस्त्रोसे सुसज्नित हो 
चल दिये ॥ २ ॥ फिर गिरिराज हिमालयके सुवर्णमय ऊंचे शिखरपर 
पहुंचकर उन्होने सिंहपर बेटी देवीको देखा । वे मन्द-मन्द मुसकरा 
रही थीं ॥ २३ ॥ उन्हे देखकर दैत्यलोग तत्परतासे पकड़्नेका उद्योग 
करने लगे । कि सीने धनुष तान लिया, किसीने तलवार संभाली ओर 
कुछ लोग देवीके पास आकर खड हो गये ॥ ४ ॥ तब अम्बिकाने उन 
शत्रु ओंके प्रति बड़ा क्रोध किया । उस समय क्रोधके कारण उनका 
मुख काला पड़ गया ॥ ५॥ ललाटमें भोहें टेढ़ी हो गयीं ओर वहसे 
तुरंत विकरालमुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार ओर पाश लिये 
हुए थीं ॥ ६ ॥ वे विचित्र खट्‌ वाङ्क धारण किये ओर चीतेके चर्मकी 
साडी पहने नर-मुण्डोंकी मालासे विभूषित थीं । उनके श़रीरका मांस 


श्रीदुर्गासप्तती 


सूख गया धा, केवल हड्धियोंका ढांचा था, जिससे वे अत्यन्त भयंकर 
जान पड़ती थीं ॥ ७॥ उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपानेके 
कारण वे ओर भी डरावनी प्रतीत होती थीं । उनको आंखें भीतरको 
धंसी हुई ओर कुछ लाल थीं, वे अपनी भयंकर गर्जनासे सम्पूर्णं 
दिशाओंको गुंजा रही थीं ॥ ८ ॥ बड़-बड़ दैत्योका वध करती हुई वे 
कालिकादेवी बड़े वेगसे दैत्योंकी उस सेनापर टूट पड़ीं ओर उन 
सबको भक्षण करने लगीं ॥ ९ ॥ वे पार््रक्षकों, अङ्कुशधारी महावतो, 
योद्धाओं ओर घण्टासहित कितने ही हाथियोंको एक ही हाथसे 
पकड़कर मुँहमे डाल लेती थीं ॥ १०॥ इसी प्रकार घोडे, रथ ओर 
सारथिके साथ रथी सैनिकोंको मुंहमें डालकर वे उन्हें बड़े भयानक 
रूपसे चबा डालती थीं ॥ १९ ॥ किसीके बाल पकड़ लेती, किसीका 
गला दबा देती, किसीको पेरोसे कुचल डालतीं ओर किसीको छातीके 
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सातवां अध्याय 


धक्छसे गिराकर मार डालती थीं ॥ १२॥ वे असुरोके छोड़ हुए बड़े- 
बड़े अस्त्र-शस्त्र मंहसे पकड़ लेतीं ओर रोषमें भरकर उनको दाँ तोंसे 
पीस डालती थीं ॥ १३॥ कालीने बलवान्‌ एवं दुरात्मा देत्योंको वह 
सारी सेना रौद डाली, खा डाली ओर कितनोंको मार भगाया ॥ १४॥ 
कोई तलवारके घाट उतारे गये, कोई खट्‌वाङ्कसे पीटे गये ओर 
कितने ही असुर दांतोके अग्रभागसे कुचले जाकर मृत्युको प्राप्त 
हुए ॥ ९५॥ 

इस प्रकार देवीने असुरोंको उस सारी सेनाको क्षणभरमे मार 
गिराया। यह देख चण्ड उन अत्यन्त भयानक कालीदेवीकौ ओर 
दौड़ा ॥ ९६॥ तथा महादेत्य मुण्डने भी अत्यन्त भयंकर बाणोंकी 
वर्षासे तथा हजारों बार चलाये हुए चक्रंसे उन भयानक नेत्रोंवाली 
देवीको आच्छादित कर दिया ॥ ९७॥ वे अनेकों चक्र देवीके मुखमें 


श्रीदुर्गासप्तती 


समाते हुए एेसे जान पड़े, मानो सूर्यके बहुतेरे मण्डल बादलोके 
उदरमें प्रवेछ कर रहे हों ॥ १८॥ तब भयंकर गर्जना करनेवाली 
कालीने अत्यन्त रोषमें भरकर विकट अदुहास किया। उस समय 
उनके विकराल वदनके भीतर कठिनतासे देखे जा सकनेवाले दोतोंकी 
प्रभासे वे अत्यन्त उज्ज्वल दिखायी देती थीं ॥ १९ ॥ देवीने बहुत बड़ी 
तलवार हाथमे ले हं ' का उच्चारण करके चण्डपर धावा किया ओर 
उसके केश पकड़कर उसी तलवारसे उसका मस्तक काट 
डाला॥ २०॥ 

चण्डको मारा गया देखकर मुण्ड भी देवीको ओर दोड़ा। 
तब देवीने रोषे भरकर उसे भी तलवारसे घायल करके धरतीपर 
सुला दिया ॥ २१॥ महापराक्रमी चण्ड ओर मुण्डको मारा गया देख 
मरनेसे बची हुई बाकी सेना भयसे व्याकुल हो चारों ओर भाग 
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सातवां अध्याय 


गयी ॥ २२॥ तदनन्तर कालीने चण्ड ओर मुण्डका मस्तक हाथमे 
ले चण्डिकाके पास जाकर प्रचण्ड अदुहास करते हुए कहा- 
॥ २३ ॥ "देवि! मैने चण्ड ओर मुण्ड नामक इन दो महापशुओंको 
तुम्हें भेट किया हे। अब युद्धयज्ञमें तुम शुम्भ ओर निशुम्भका स्वयं 
ही वध करना '॥ २४॥ 
ऋषि कहते है-- ॥ २५॥ वहां लाये हुए उन चण्ड-मुण्ड नामक 
महादेत्योंको देखकर कल्याणमयी चण्डीने कालीसे मधुर वाणीमें 
कहा-- ॥ २६॥ ' देवि! तुम चण्ड ओर मुण्डको लेकर मेरे पास 
आयी हो, इसलिये संसारमें चामुण्डाके नामसे तुम्हारी ख्याति 
होगी ' ॥ २७॥ 


इस प्रकार श्रीमार्कण्डयपुराणमे खावर्णिक मन्वन्तरक कथाके अन्तरि देकीमाहात्स्यमे  चण्ड- 
मुण्ड-कवक्ष" नामक सात्वं अध्याय पृरा हुमा ॥ ७॥ 


न~ 


आठ्वों अध्याय 


रक्तबीज-वध 


~~ 


ध्यान 

मै अणिमा आदि सिच्दिमयी किरणोंसे आवृत भवानीका ध्यान 
करता ( करती ) हू। उनके रीरका रंग लाल हे, नेत्रोमे करुणा 
लहरा रही हे तथा हाथमे पाश, अङ्क, बाण ओर धनुष शोभा 
पाते दैँ। ॥ 

ऋषि कहते हँ -- ॥ १॥ चण्ड ओर मुण्ड नामक देत्योके 
मारे जाने तथा बहुत-सी सेनाका संहार हो जानेपर देत्योके राजा 
प्रतापी शुम्भके मनमें बड़ा क्रोध हुआ ओर उसने देत्योंकी सम्पूर्ण 
सेनाको युद्धके लिये कूच करनेको आज्ञा दी॥ २-३॥ वह 
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आटठवों अध्याय 


बोला-' आज उदायुध नामके छियासी देत्य-सेनापति अपनी 
सेनाओंके साथ युद्धके लिये प्रस्थान करे । कम्बु नामवाले देत्योंके 
चौरासी सेनानायक अपनी वाहिनीसे धिरे हुए यात्रा करें ॥ ४॥ 
पचास कोटिवीर्य-कुलके ओर सो धोपम्र-कुलके असुरसेनापति 
मेरी आज्ञासे सेनासहित कूच करें ॥ ५॥ कालक, दौर्हद, मर्य 
ओर कालकेय असुर भी युद्धके लिये तैयार हो मेरी आज्ञासे 
तुरंत प्रस्थान करं ' ॥ ६ ॥ भयानक शासन करनेवाला असुरराज 
शुम्भ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्रां बड़ी-बड़ी सेनाओंके साथ 
युद्धके लिये प्रस्थित हुआ॥ ७॥ उसको अत्यन्त भयंकर सेना 
आती देख चण्डिकाने अपने धनुषकी टंकारसे पृथ्वी ओर 
आकाश्टके बीचका भाग गुंजा दिया ॥ ८ ॥ राजन्‌! तदनन्तर देवीके 
सिंहने भी बड़े जोर-जोरसे दहाडना आरम्भ किया, फिर 


श्रीदुर्गासप्तती 


अग्बिकाने घण्टेके शब्दसे उस ध्वनिको ओर भी बढ़ा दिया ॥ ९॥ 
धनुषकी टकार, सिंहकी दहाड़ ओर घण्टेकी ध्वनिसे सम्पूर्णं 
दिशां गूँज उटीं। उस भयंकर शब्दसे कालीने अपने विकराल 
मुखको ओर भी बदा लिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी 
हुई ॥ ९०॥ उस तुमुल नादको सुनकर दैत्योंकी सेनाओने चारों 
ओरसे आकर चण्डिकादेवी, सिंह तथा कालीदेवीको क्रोधपूर्वक 
घेर लिया ॥ १९॥ राजन्‌! इसी नीचमें असुरोके विनाश तथा 
देवताओके अभ्युदयके लिये ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा 
इन्द्र आदि देवोकी शक्तियों, जो अत्यन्त पराक्रम ओर बलसे सम्पन्न 
थीं, उनके शरीरोसे निकलकर उन्हींके रूपमे चण्डिकादेवीके 
पास गयीं ॥ ९२-१२३॥ जिस देवताका जेसा रूप, जेसी वेश- 
भूषा ओर जेसा वाहन है, ठीक वैसे ही, साधनोंसे सम्पन्न हो 
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आठवाों अध्याय 


उसको शक्ति असुरोसे युद्ध करनेके लिये आयी ॥ ९४॥ सबसे 
पहले हंसयुक्तं विमानपर बेटी हुईं अक्षसूत्र ओर कमण्डलुसे 
सुशोभित ब्रह्माजीकी शक्ति उपस्थित हूर, जिसे ' ब्रह्माणी ' कहते 
हें ॥ १५॥ महादेवजीकी शक्ति वृषभपर आरूढ हो हाथोपें श्रेष्ठ 
त्रिशूल धारण किये महानागका कङ्कण पहने, मस्तकमें चनद्ररेखासे 
विभूषित हो वहाँ आ पहुंची ॥ १६॥ कार्तिकेयजीकी शक्तिरूपा 
जगदम्बिका उन्हींका रूप धारण किये श्रेष्ठ मयूरपर आरूढ हो 
हाथमे शक्ति लिये दैत्योंसे युद्ध करनेके लिये आयीं ॥ १७॥ इसी 
प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति गरुड़पर विराजमान हो शद्खु, चक्र, 
गदा, शार्ुधनुष तथा खड्ग हाथमे लिये वहां आयी ॥ १८ ॥ 
अनुपम यज्ञवाराहका रूप धारण करनेवाले श्रीहरिकी जो शक्ति 
हे, वह भी वाराह-शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई ॥ १९॥ 


श्रीदुर्गासप्तती 


नारसिंही शक्ति भी नृसिंहके समान रीर धारण करके वहां 
आयी । उसकी गर्दनके बालोके इटकेसे आकाशके तारे बिखरे 
पड़ते थे ॥ २०॥ इसी प्रकार इन्द्रकी शक्ति व्र हाथमे लिये 
गजराज एेरावतपर बेठकर आयी। उसके भी सहस्र नेत्र थे। 
इन्द्रका जेसा रूप है, वेसा ही उसका भी था॥२९॥ 
तदनन्तर उन देव-शक्तियोसे धिरे हुए महादेवजीने चण्डिकासे 
कहा--' मेरी प्रसन्नताके लिये तुम शीघ्र ही इन असुरोंका संहार 
करो '॥ २२॥ तब देवीके इरीरसे अत्यन्त भयानक ओर परम 
उग्र चण्डिका-शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदडियोकी भाति 
आवाज करनेवाली थी॥ २३॥ उस अपराजिता देवने धूमिल 
जटावाले महादेवजीसे कहा--' भगवन्‌! आप शुम्भ-निशुम्भके 
पास दूत बनकर जाइये ॥ २४॥ ओर उन अत्यन्त गर्वीले दानव 
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शुम्भ एवं निशुम्भ दोनोंसे किये । साथ ही उनके अतिरिक्त भी 
जो दानव युद्धके लिये वहां उपस्थित हों उनको भी यह संदेश 
दीजिये'-- ॥ २५॥ ' दैत्यो! यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो 
पातालको लोट जाओ। इन्द्रको त्रिलोकीका राज्य मिल जाय ओर 
देवता यज्ञभागका उपभोग कर ॥ २६॥ यदि बलके घमंडमें आकर 
तुम॒युद्धकी अभिलाषा रखते हो तो आओ। मेरी शिवा 
( योगिनियाँ ) तुम्हारे कच्चे मांससे तृप्त हों ' ॥ २७॥ चूँकि उस 
देवीने भगवान्‌ शिवको दूतके कार्यमें नियुक्त किया था, इसलिये 
वह ' शिवदूती ' के नामसे संसारमें विख्यात हई ॥ २८ ॥ वे महादेत्य 
भी भगवान्‌ शिवके मुंहसे देवीके वचन सुनकर क्रोधे भर गये 
ओर जहां कात्यायनी विराजमान थीं, उस ओर बढे॥ २९॥ 
तदनन्तर वे दैत्य अमर्षमें भरकर पहले ही देवीके ऊपर बाण, 


श्रीदुर्गासप्तती 


शक्ति ओर ऋष्टि आदि अस्त्रोकी वृष्टि करने लगे ॥ ३०॥ तव 
देवीने भी खेल-खेलमें ही धनुषकी टकार की ओर उससे छोड़ 
हुए बड़-बड़ बाणोद्वारा दैत्योके चलाये हुए बाण, शूल, शक्ति 
ओर फरसोंको काट डाला ॥ ३१ ॥ फिर काली उनके आगे होकर 
शत्रुओंको शूलके प्रहारसे विदीर्ण करने लगी ओर खट्‌वाङ्से 
उनका कचुमर निकालती हुड रणभूमिमें विचरने लगी ॥ ३३॥ 
ब्रह्माणी भी जिस-जिस ओर दौड़ती, उसी-उसी ओर अपने 
कमण्डलुका जल छिड़ककर शत्रुओंके ओज ओर पराक्रमको 
नष्ट कर देती थी ॥ ३३ ॥ माहेश्चरीने त्रिशूलसे तथा वेष्णवीने चक्रसे 
ओर अत्यन्त क्रोधमें भरी हू कुमार कार्तिकेयकी शक्तिने जक्तिसे 
देत्योंका संहार आरम्भ किया ॥ ३४॥ इन्द्रशक्तिके वचरप्रहारसे 
विदीर्ण हो सैकड़ों देत्य-दानव रक्तक धारा बहाते हुए पृथ्वीपर 
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आठवाों अध्याय 


सो गये ॥ ३५॥ वाराही शक्तिने कितनोंको अपनी थुथुनकी मारसे 
नष्ट किया, दारके अग्रभागसे कितनोंकौ छाती छेद डाली तथा 
कितने ही दैत्य उसके चक्रको चोटसे विदीर्ण होकर गिर 
पड़ ॥ ३६॥ नारसिंही भी दूसरे-दूसरे महादेत्योंको अपने नखोंसे 
विदीर्ण करके खाती ओर सिंहनादसे दिशाओं एवं आकाशको 
गुंजाती हहं युद्ध -कषेत्रमें विचरने लगी ॥ २७॥ कितने ही असुर 
शिवदूतीके प्रचण्ड अदुहाससे अत्यन्त भयभीत हो पुथ्वीपर गिर 
पड़े ओर गिरनेपर उन्हें शिवदूतीने उस समय अपना ग्रास बना 
लिया॥ २८ ॥ 

इस प्रकार क्रोधे भरे हुए मातृगणोंको नाना प्रकारके 
उपायोंसे बड़े-बड़े असुरोंका मर्दन करते देख दैत्यसैनिक भाग 
खड़े हुए ॥ ३९॥ मातृगणोसे पीडित देत्योंको युद्धसे भागते देख 


श्रीदुर्गासप्तती 


रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोधे भरकर युद्ध करनेके लिये 
आया ॥ ४०॥ उसके शारीरसे जब रक्तकी वृद पृथ्वीपर गिरती, 
तब उसीके समान शक्तिशाली एक दूसरा महादेत्य पृथ्वीपर पैदा 
हो जाता॥ ४९॥ 

महासुर रक्तबीज हाथमे गदा लेकर इन्द्रशक्तिके साथ 
युद्ध करने लगा। तब ॒एन्द्रीने अपने वच्रसे रक्तबीजको 
मारा॥ ४२॥ वच्रसे घायल होनेपर उसके शरीरसे बहुत-सा 
रक्त चूने लगा ओर उससे उसीके समान रूप तथा पराक्रमवाले 
योद्धा उत्पन्न होने लगे ॥ ४३॥ उसके शरीरसे रक्तक जितनी 
लूदे गिरीं, उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गये। वे सब रक्तबीजके 
समान ही वीर्यवान्‌, बलवान्‌ तथा पराक्रमी थे॥४४॥ वे 
रक्तसे उत्पन्न होनेवाले पुरुष भी अत्यन्त भयंकर अस्त्र-शस्त्रोंका 
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आटठवों अध्याय 


प्रहार करते हए वहां मातृगणोके साथ घोर युद्ध 
करने लगे ॥ ४५॥ पुनः वज्रके प्रहारसे जब उसका मस्तक घायल 
हुआ, तब रक्त बहने लगा ओर उससे हजारों पुरुष 
उत्पन्न हो गये ॥ ४६॥ वैष्णवीने युद्धमें रक्तबीजपर चक्रका 
प्रहार किया तथा रेन्द्रीने उस दैत्यसेनापतिको गदासे चोट 
पर्हुचायी ॥ ४७॥ 

वैष्णवीके चक्रसे घायल होनेपर उसके शरीरसे जो रक्त 
बहा ओर उससे जो उसीके बराबर आकारवाले सहस््ों 
महादेत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा सम्पूर्णं जगत्‌ व्याप्त हो 
गया ॥ ४८॥ कोमारीने शक्तिसे, वाराहीने खड्गसे ओर 
माहेश्वरीने त्रिश्ूलसे महादेत्य रक्तबीजको घायल किया ॥ ४९॥ 
क्रोधमें भरे हुए उस महादेत्य रक्तबीजने भी गदासे सभी मात्‌- 


श्रीदुर्गासप्तती 


शक्तियोपर पृथक्‌-पृथक्‌ प्रहार किया ॥ ५०॥ शक्ति ओर शूल 
आदिसे अनेक लार घायल होनेपर जो उसके शरीरसे रक्तकी 
धारा पृथ्वीपर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न 
हुए ॥५१॥ इस प्रकार उस महादैत्यके रक्तसे प्रकट हुए 
असुरोद्वारा सम्पूर्णं जगत्‌ व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओंको 
बड़ा भय हुआ॥ ५२॥ देवताओंको उदास देख चण्डिकाने 
कालीसे शीघ्रतापूर्वक कहा--' चामुण्डे! तुम अपना मुख ओर 
भी फेलाओ ॥ ५३ ॥ तथा मेरे शस्त्रपातसे गिरनेवाले रक्तविन्दुओं 
ओर उनसे उत्पन्न होनेवाले महादेत्योंको तुम अपने इस उतावले 
मुखसे खा जाओ॥ ५४॥ इस प्रकार रक्तसे उत्पन्न होनेवाले 
महादेत्योका भक्षण करती हुई तुम रणमें विचरती रहो एेसा 
करनेसे उस रैत्यका सारा रक्तं क्षीण हो जानेपर वह स्वयं 
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आठवाों अध्याय 


भी नष्ट हो जायगा ॥ ५५॥ उन भयंकर दैत्योंको जब तुम 
खा जाओगी, तब दूसरे नये देत्य उत्पन्न नहीं हो सकेगे।' 
कालीसे यों कहकर चण्डिका देवीने शूलसे रक्तबीजको 
मारा ॥ ५६ ॥ ओर कालीने अपने मुखमें उसका रक्त ले लिया। 
तब उसने वहां चण्डिकापर गदासे प्रहार किया॥ ५७॥ किंतु 
उस गदापातने देवीको तनिक भी वेदना नहीं पहंचायी। 
रक्तबीजके घायल शरीरसे बहुत-सा रक्त गिरा॥ ५८ ॥ कितु 
ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुण्डाने उसे अपने मुखम ले 
लिया। रक्त गिरनेसे कालीके मुखमें जो महादेत्य उत्पन्न हुए 
उन्हें भी वह चट कर गयी ओर उसने रक्तबीजका रक्त भी 
पी लिया। तदनन्तर देवीने रक्तनीजको, जिसका रक्त चामुण्डाने 
पी लिया था, व्र, बाण, खड्ग तथा ऋष्टि आदिसे मार 


श्रीदुर्गासप्तती 


डाला। राजन्‌! इस प्रकार शस्त्रोके समुदायसे आहत एवं 
रक्तहीन हआ महादेत्य रक्तबीज पृथ्वीपर गिर पड़ा। नरेश्वर) 
इससे देवताओंको अनुपम हर्षक प्रापि हुई ॥ ५९-६२॥ ओर 
मातृगण उन असुरोके रक्तपानके मदसे उद्धत-सा होकर नृत्य 
करने लगा ॥ ६३॥ 
इस प्रकार श्रीमार्कण्डयपुराणर्मे सावर्णिक मन्वन्तर कथाके अन्तरत देवीमाहात्स्यर्मे (रक्तनीज- 
कथ नापक आ्ठ्वां अध्याय पृरा हआ ॥ ८ ॥ 
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नवां अध्याय 


निशुम्भ-वध 
ध्यान 

मे अर्धनारीश्चरके श्रीविग्रहकी निरन्तर शरण लेता ( लेती ) दं । 
उसका वर्णं बन्धूकपुष्प ओर सुवर्णके समान रक्तपीतमिश्रित हे। 
वह अपनी भुजाओमें सुन्दर अक्षमाला, पाश, अङ्कु ओर वरद - 
मुद्रा धारण करता हे; अर्धचन्द्र उसका आभुषण है तथा वह तीन 
नेत्रोंसे सुशोभित हे। 

राजाने कहा-- ॥ ९ ॥ भगवन्‌! आपने रक्तबीजके वधसे सम्बन्ध 
रखनेवाला देवी-चरित्रका यह अद्भुत माहात्म्य मुञ्ये बतलाया ॥ २॥ 
अब रक्तबीजके मारे जानेपर अत्यन्त क्रोधे भरे हुए शुम्भ ओर 


श्रीदुर्गासप्तती 


निशुम्भने जो कर्मं किया, उसे मैं सुनना चाहता हूं ॥ ३॥ 

ऋषि कहते हैँ -- ॥ ४॥ राजन्‌! युद्धमें रक्तबीज तथा अन्य 
देत्योके मारे जानेपर शुम्भ ओर निशुम्भके क्रोधकी सीमा न 
रही ॥ ५॥ अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुम्भ 
अमर्षमें भरकर देवीकौ ओर दौडा। उसके साथ असुरोकी प्रधान 
सेना थी ॥ ६ ॥ उसके आगे, पीडे तथा पार्श्व॑भागमें बड़े-बड़े असुर 
थे, जो क्रोधसे ओठ चबाते हुए देवीको मार डालनेके लिये 
आये ॥ ७॥ महापराक्रमी शुम्भ भी अपनी सेनाके साथ मातृगणोसे 
युद्ध करके क्रोधवशट चण्डिकाको मारनेके लिये आ पहुंचा ॥ ८ ॥ 
तब देवीके साथ शुम्भ ओर निशुम्भका घोर संग्राम छिड गया। 
वे दोनों दैत्य मेघोंकी भोति बाणोंकी भयंकर वृष्टि कर रहे 
थे॥ ९॥ उन दोनोंके चलाये हुए बाणोंको चण्डिकाने अपने 
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८६ 





बाणोके समूहसे तुरंत काट डाला ओर शस्त्रसमूहोंकी वर्षां करके 
उन दोनों दैत्यपतियोके अङ्खोमें भी चोट पर्ुचायी ॥ ९०॥ 
निशुम्भने तीखी तलवार ओर चमकती हुं ढाल लेकर देवीके 
श्रेष्ठ वाहन सिंहके मस्तकपर प्रहार किया ॥ ९९॥ अपने बाहनको 
चोट पहुंचनेपर देवीने क्षुरप्र नामक बाणसे निशुम्भकी श्रेष्ठ 
तलवार तुरंत ही काट डाली ओर उसकी ढालको भी, जिसमें 
आठ चांद जडे थे, खण्ड-खण्ड कर दिया॥ १२॥ ढाल ओर 
तलवारके कट जानेपर उस असुरने शक्ति चलायी, किंतु सामने 
आनेपर देवीने चक्रसे उसके भी दो टुकड़े कर दिये ॥ १३॥ अब 
तो निशुम्भ क्रोधसे जल उठा ओर उस दानवने देवीको मारनेके 
लिये शूल उठाया; किंतु देवीने समीप आनेपर उसे भी मुक्छसे 
मारकर चूर्णं कर दिया ॥ १४॥ तब उसने गदा घुमाकर चण्डीके 


श्रीदुर्गासप्तती 


ऊपर चलायी, परंतु वह भी देवीके त्रिशूलसे कटकर भस्म हो 
गयी ॥ १५॥ तदनन्तर देत्यराज निशुम्भको फरसा हाथमे लेकर 
आते देख देवीने बाणसमूहोँसे घायलकर धरतीपर सुला दिया ॥ १६॥ 
उस भयंकर पराक्रमी भाट निशुम्भके धराशायी हो जानेपर 
शुम्भको बड़ा क्रोध हुआ ओर अम्बिकाका वध करनेके लिये 
वह आगे बढ़ा ॥ १७॥ रथपर बेठे-बेठे ही उत्तम आयुधोसे 
सुशोभित अपनी बड़ी-बड़ी आठ अनुपम भुजाओंसे समूचे 
आकाशको ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा॥ १८ ॥ उसे आते 
देख देवीने शद्ध बजाया ओर धनुषकी प्रत्यञ्चाका भी अत्यन्त 
दुस्सह शब्द किया ॥ ९९॥ साथ ही अपने घण्टेके शब्दस, जो 
समस्त देत्य-सेनिकोंका तेज नष्ट करनेवाला था, सम्पूर्ण दिज्ञाओंको 
व्याप्त कर दिया ॥ २०॥ तदनन्तर सिंहने भी अपनी दहाडसे, जिसे 
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नवां अध्याय 
सुनकर बड़े-बड़े गजराजोंका महान्‌ मद दूर हो जाता था, 
आकाश, पृथ्वी ओर दसो दिशाओंको गुंजा दिया ॥ २९॥ फिर 
कालीन आकाशम उछलकर अपने दोनों हाथोंसे पृथ्वीपर आघात 
किया। उससे एेसा भयंकर शब्द हुआ, जिससे पहलेके सभी 
शब्द श्रान्त हो गये ॥ २२॥ तत्पश्चात्‌ शिवदूतीने देत्योके लिये 
अमङ्कलजनक अदहास किया, इन शब्दोंको सुनकर समस्त असुर 
धरा उठे; कितु शुम्भको बड़ा क्रोध हुआ ॥ २३॥ उस समय देवीने 
जब शुम्भको लक्ष्य करके कहा--' ओ दुरात्मन्‌! खड़ा रह, खड़ा 
रह ', तभी आकाशम खडे हुए देवता बोल उठे--'जय हो, जय 
हो ' ॥ २४॥ शुम्भने वहां आकर ज्वालाओंसे युक्त अत्यन्त भयानक 
शक्ति चलायी। अग्रिमय पर्वतके समान आती हुई उस शक्तिको 
देवीने बड़े भारी लूकेसे दूर हटा दिया ॥ २५॥ उस समय शुम्भके 


श्रीदुर्गासप्तती 


सिंहनादसे तीनों लोक गूँज उठे। राजन्‌! उसको प्रतिध्वनिसे 
वच्रपातके समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दको 
जीत लिया ॥ २६॥ शुम्भके चलाये हुए बाणोके देवीने ओर 
देवीके चलाये हुए बाणोके शुम्भने अपने भयंकर बाणोद्रारा 
सैकड़ों ओर हजारों टुकड़े कर दिये ॥ २७॥ तब क्रोधे भरी 
हुई चण्डिकाने शुम्भको शूलसे मारा। उसके आघातसे मूच्छित 
हो वह पृथ्वीपर गिर पड़ा॥ २८॥ 

इतनेमें ही निशुम्भको चेतना हुं ओर उसने धनुष हाथमे लेकर 
लाणोद्रारा देवी, काली तथा सिंहको घायल कर डाला ॥ २९॥ फिर 
उस दैत्यराजने दस हजार बाहं बनाकर चक्रके प्रहारसे चण्डिकाको 
आच्छादित कर दिया ॥ ३०॥ तब दुर्गम पीडाका नाश करनेवाली 
भगवती दुगनि कुपित होकर अपने बाणोँसे उन चक्रों तथा 


^© 
फ 
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बाणोंको काट गिराया॥ ३९॥ यह देख निशुम्भ दैत्यसेनाके साथ 
चण्डिकाका वध करनेके लियि हाथमे गदा ले बड़े वेगसे 
दोड़ा॥ ३२॥ उसके आते ही चण्डीने तीखी धारवाली तलवारसे 
उसकी गदाको शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथमे ले 
लिया ॥ ३३॥ देवताओंको पीड़ा देनेवाले निशुम्भको शूल हाथमें 
लिये आते देख चण्डिकाने वेगसे चलाये हुए अपने शूलसे उसकी 
छाती छेद डाली ॥ ३४॥ शूलसे विदीर्ण हो जानेपर उसकी छातीसे 
एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष ` खड़ी रह, खड़ी रह' 
कहता हुआ निकला॥ ३५॥ उस निकलते हुए पुरुषकी बात 
सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ीं ओर खड्गसे उन्होने उसका मस्तक 
काट डाला। फिर तो वह पुथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३६॥ तदनन्तर सिंह 
अपनी दाढोसे असुरोंको गर्दन कुचलकर खाने लगा, यह बड़ा 


श्रीदुर्गासप्तती 


भयंकर दृ्य था । उधर काली तथा शिवदूतीने भी अन्यान्य देत्योका 
भक्षण आरम्भ किया॥ ३७॥ कोमारीकी शक्तिसे विदीर्ण होकर 
कितने ही महादेत्य नष्ट हो गये । ब्रह्माणीके मन्त्रपूत जलसे निस्तेज 
होकर कितने ही भाग खड हुए ॥ ३८ ॥ कितने ही दत्य माहेश्वरीके 
त्रिश्गूलसे छिन्न-भिन्न हो धराशायी हो गये। वाराहीके धुथुनके 
आघातसे कितनोंका पृथ्वीपर कचूमर निकल गया ॥ ३९ ॥ वैष्णवीने 
भी अपने चक्रसे दानवोके टुकड़-टुकड़ कर डाले । पेन्द्रीके हाथसे 
छूटे हुए वज्रसे भी कितने ही प्राणोंसे हाथ धो बेठे॥ ४०॥ 
कुछ असुर नष हो गये, कुछ उस महायुद्धसे भाग गये तथा 
कितने ही काली, शिवदूती तथा सिंहके ग्रास बन गये ॥ ४९१॥ 


इस प्रकार श्रीमार्कण्डयपुराणमें खावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तरि देवीमाहात्स्यर्मे (निद्ुम्भ- 
वथ "नामक नवो अध्याय पुरा हुआ ॥ ९ ॥ 
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दसवां अध्याय 


शुम्भ-वध 
ध्यान 

मे मस्तकपर अर्धचन्द्र धारण करनेवाली शिवशक्तिस्वरूपा 
भगवती कामेश्चरीका हदयमें चिन्तन करता ( करती ) दं । वे तपाये 
हुए सुवर्णके समान सुन्दर है । सूर्य, चन्द्रमा ओर अग्रि- ये ही तीन 
उनके नेत्र है तथा वे अपने मनोहर हाथोमें धनुष-बाण, अद्ध 
पाश ओर शूल धारण किये हुए है । 

ऋषि कहते हँ-- ॥ ९॥ राजन्‌! अपने प्राणोके समान प्यारे भाई 
निशुम्भको मारा गया देख तथा सारी सेनाका संहार होता जान 
शुम्भने कुपित होकर कहा-- ॥ २॥ ' दुष्ट दुर्गे । तू बलके अभिमानमें 


श्रीदुर्गासप्तती 


आकर ल्ूठ-मूठका घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई हे, 
कितु दूसरी स्त्रियोके बलका सहारा लेकर लड़ती हे" ॥ ३॥ 

देवी बोली-- ॥ ४॥ ओ दुष! मै अकेली ही दं। इस संसारमें 
मेरे सिवा दूसरी कौन है ? देख, ये मेरी ही विभूति है, अतः मुड्धमें 
ही प्रवेष्टा कर रही हें ॥ ५॥ 

तदनन्तर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँं अग्बिका देवीके 
शरीरम लीन हो गयीं । उस समय केवल अम्बिका देवी ही रह 
गयीं ॥ ६ ॥ 

देवी बोलीं-- ॥ ७॥ भ अपनी एेश्चर्यशक्तिसे अनेक रूपोमे यहां 
उपस्थित हुं थी । उन सब रूपोंको मेने समेट लिया। अब अकेली 
ही युद्धे खड़ी हूं। तुम भी स्थिर हो जाओ॥ ८॥ 

ऋषि कहते है-- ॥ ९॥ तदनन्तर देवी ओर शुम्भ दोनोमे सब 
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दसवा अध्याय 
देवताओं तथा दानवोंके देखते-देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया ॥ १०॥ 
लाणोंकी वर्षां तथा तीखे स्त्रो एवं दारुण अस्त्रोके प्रहारके कारण 
उन दोनोंका युद्ध सब लोगोके लिये बड़ा भयानक प्रतीत हुआ ॥ ९१॥ 
उस समय अम्बिका देवीने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़, उन्हे दैत्यराज 
शुम्भने उनके निवारक अस्त्रोद्रारा काट डाला ॥ ९२॥ इसी प्रकार 
शुम्भने भी जो दिव्य अस्त्र चलाये; उन्द परमेश्वरीने भयंकर हुंकार 
शब्दके उच्यारण आदिद्वारा खिलवाडमें ही नष्ट कर डाला ॥ १३॥ 
तब उस असुरने सैकड़ों बाणोसे देवीको आच्छादित कर दिया । यह 
देख क्रोधमें भरी हुई उन देवीने भी बाण मारकर उसका धनुष काट 
डाला॥ १४॥ धनुष कट जानेपर फिर दैत्यराजने शक्ति हाथमे ली, 
किंतु देवीने चक्रसे उसके हाथकी शक्तिको भी काट गिराया ॥ ९५॥ 
तत्पश्चात्‌ देत्योंके स्वामी शुम्भने सौ चांदवाली चमकती हुई ढाल 


श्रीदुर्गासप्तती 


ओर तलवार हाथमे ले उस समय देवीपर धावा किया ॥ १६॥ उसके 
आते ही चण्डिकाने अपने धनुषसे छोड़ हुए तीखे बाणोद्रारा उसको 
सूर्यकिरणोके समान उज्ज्वल ढाल ओर तलवारको तुरंत काट 
दिया ॥ १७॥ फिर उस देत्यके घोडे ओर सारथि मारे गये, धनुष तो 
पहले ही कट चुका था, अब उसने अम्बिकाको मारनेके लिये उद्यत 
हो भयंकर मुद्गर हाथमे लिया ॥ १८ ॥ उसे आते देख देवीने अपने 
तीक्ष्ण बाणोंसे उसका मुद्गर भी काट डाला, तिसपर भी वह असुर 
मुक्छा तानकर बड़े वेगसे देवीकौ ओर इपटा ॥ ९९॥ उस देत्यराजने 
देवीकी छातीमें मुक्छा मारा, तब उन देवीने भी उसको छातीमें एक 
चोँटा जड़ दिया ॥ २० ॥ देवीका थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुम्भ पृथ्वीपर 
गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसरा पूर्ववत्‌ उठकर खड़ा हो गया ॥ २९॥ 
फिर वह उछला ओर देवीको ऊपर ले जाकर आकाशम खड़ा हो 
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दसवां अध्याय 


गया; तब चण्डिका आकाशम भी विना किसी आधारके ही शुम्भके 
साथ युद्ध करने लगीं ॥ २२॥ उस समय दैत्य ओर चण्डिका 
आकाशमें एक-दूसरेसे लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध 
ओर मुनियोंको विस्मयमें डालनेवाला हुआ ॥ २३॥ 

फिर अम्बिकाने शुम्भके साथ बहुत देरतक युद्ध करनेके पश्चात्‌ 
उसे उठाकर घुमाया ओर पृथ्वीपर पटक दिया ॥ २४॥ पट के जानेपर 
पृथ्वीपर आनेके बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चण्डिकाका वध करनेके 
लिये उनको ओर बडे वेगसे दौड़ा ॥ २५॥ तब समस्त दैत्योके राजा 
शुम्भको अपनी ओर आते देख देवीने त्रि्गूलसे उसकी छाती छेदकर 
उसे पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ २६॥ देवीके श्ूलकी धारसे घायल होनेपर 
उसके प्राण-पखेरू उड़ गये ओर वह समुद्रो, द्वीपो तथा पर्वतो सहित 
समूची पृथ्वीको कंपाता हुआ भूमिपर गिर पड़ा ॥ २७॥ तदनन्तर 


श्रीदुर्गासप्तती 


उस दुरात्माके मारे जानेपर सम्पूर्णं जगत्‌ प्रसन्न एवं पूर्णं स्वस्थ हो 
गया तथा आकाश स्वच्छ दिखायी देने लगा ॥ २८॥ पहले जो 
उत्पातसूचक मेघ ओर उल्कापात होते थे, वे सब शान्त हो गये तथा 
उस दैत्यके मारे जानेपर नदियां भी ठीक मार्गसे बहने लगीं ॥ २९॥ 

उस समय शुम्भकी मृत्युके बाद सम्पूर्णं देवताओंका हृदय 
हर्षसे भर गया ओर गन्धर्वगण मधुर गीत गाने लगे ॥ ३०॥ दूसरे 
गन्धर्व बाजे बजाने लगे ओर अप्सरा नाचने लगीं । पवित्र वायु 
बहने लगी । सूर्यकी प्रभा उत्तम हो गयी ॥ ३१ ॥ अगरिशालाकौ बुद्धी 
हुईं आग अपने-आप प्रज्वलित हो उटी तथा सम्पूणं दिशाओके 


भयंकर शब्द शान्त हो गये ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमार्कण्डयपुराणमे सावर्णिक मन्वन्तरक्ी कथाके अन्तरगत देवीमाहात्म्यमे म्भ 
कध“ नामक दसवो अध्याय पुरा हा ॥ १०॥ 
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ग्यारहवों अध्याय 


+= 
देवताओंद्रारा देवीकी स्तुति तथा देवीद्रारा 
देवताओंको वरदान 


ध्यान 

मे भुवनेश्वरी देवीका ध्यान करता ( करती ) हूं। उनके 
श्रीअङ्खोंकी आभा प्रभातकालके सूर्यके समान है ओर मस्तकपर 
चन्द्रमाका मुकुट हे। वे उभरे हुए स्तनो ओर तीन नेत्रोसे युक्त हे । 
उनके मुखपर मुसकानकौ छटा छायी रहती है ओर हाथोमे वरद, 
अद्ध, पाश एवं अभय-मुद्रा शोभा पाते हे । 

ऋषि कहते हेँ-- ॥ ९ ॥ देवीके द्वारा वहां महादेत्यपति शुम्भके 
मारे जानेपर इन्द्र आदि देवता अग्रिको आगे करके उन कात्यायनी 


श्रीदुर्गासप्तती 


देवीकी स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्टकौ प्राति होनेसे उनके 
मुखकमल दमक उठे थे ओर उनके प्रकाशसे दिश्शाएं भी जगमगा 
उठी थीं॥ २॥ देवता बोले-शरणागतकी पीड़ा दूर करनेवाली 
देवि! हमपर प्रसन्न होओ। सम्पूर्णं जगत्‌की माता! प्रसन्न होओ। 
विश्वेश्वरि! विश्वको रक्षा करो। देवि! तुम्हीं चराचर जगत्‌की 
अधीश्चरी हो ॥ ३॥ तुम इस जगत्‌का एकमात्र आधार हो; क्योकि 
पृथ्वीरूपमें तुम्हारी ही स्थिति हे । देवि! तुम्हारा पराक्रम अलङ्कनीय 
हे। तुम्हीं जलरूपमें स्थित होकर सम्पूर्णं जगत्‌को तृप्त करती 
हो ॥ ४॥ तुम अनन्त बलसम्पन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्चकी 
कारणभूता परा माया हो । देवि! तुमने इस समस्त जगत्‌को मोहित 
कर रखा हे । तुम्हीं प्रसन्न होनेपर इस पृथ्वीपर मोक्षकी प्राप्ति कराती 
हो ॥ ५॥ देवि! सम्पूर्ण विद्यां तुम्हारे ही भिन्न-भिन्न स्वरूप है । 
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ग्यारहवा अध्याय 

जगते जितनी स्त्रियाँ है, वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हं । जगदम्ब! 
एकमात्र तुमने ही इस विश्वको व्याप्त कर रखा है । तुम्हारी स्तुति 
क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थोसि परे एवं 
परा बाणी हो॥६॥ 

जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाली 
हो, तब इसी रूपमे तुम्हारी स्तुति हो गयी । तुम्हारी स्तुतिके लिये 
इससे अच्छी उक्तया ओर क्या हो सकती हें ?॥ ७॥ लुद्धिरूपसे 
सब लोगोंके हृदये विराजमान रहनेवाली तथा स्वर्गं एवं मोक्ष 
प्रदान करनेवाली नारायणी देवि! तुम्हें नमस्कार है॥ ८॥ कला, 
काष्ठा आदिके रूपसे क्रमः परिणाम-( अवस्था-परिवर्तन- ) की 
ओर ले जानेवाली तथा विश्चका उपसंहार करनेमें समर्थं नारायणी! 
तुम्हे नमस्कार है ॥ ९॥ नारायणी! तुम सब प्रकारका मदकल प्रदान 


श्रीदुर्गासप्तती 


करनेवाली मङ्कलमयी हो । कल्याणदायिनी शिवा हो । सब पुरुषार्थोको 
सिद्ध करनेवाली, शरणागतवत्सला, तीन नेत्रोवाली एवं गौरी हो । 
तुम्हें नमस्कार हे ॥ १०॥ तुम सृष्टि, पालन ओर संहारक शक्तिभूता, 
सनातनी देवी, गुणोंका आधार तथा सर्वगुणमयी हो । नारायणि, 
तुम्हें नमस्कार है ॥ ११॥ शरणमे आये हुए दीनों एवं पीडतोंकी 
रक्षामें संलग्र रहनेवाली तथा सनक पीड़ा दूर करनेवाली नारायणी 
देवी! तुम्हे नमस्कार है ॥ १२॥ नारायणि! तुम ब्रह्माणीका रूप 
धारण करके हंसोंसे जुते हुए विमानपर बेठती तथा कुश-मिश्रित 
जल छिड़कती रहती हो । तुम्रं नमस्कार है ॥ १२३॥ माहे श्वरीरूपसे 
त्रिशूल, चन्द्रमा एवं सर्पको धारण करनेवाली तथा महान्‌ वृषभकी 
पीठपर बेठनेवाली नारायणी देवी! तुम्हे नमस्कार है ॥ ९४॥ मोरों 
ओर मुर्गोसे धिरी रहनेवाली तथा महाशक्ति धारण करनेवाली 
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ग्यारहवाों अध्याय 


कौमारीरूपधारिणी निष्पापे नारायणि! तुम्हें नमस्कार है ॥ १५॥ 
शङ्क, चक्र, गदा ओर शार्ङ्धनुषरूप उत्तम आयुधोंको धारण 
करनेवाली वैष्णवी शक्तिरूपा नारायणि! तुम प्रसन्न होओ। तुम्हे 
नमस्कार हे॥ ९६॥ हाथमे भयानक महाचक्र लिये ओर दादर 
धरतीको उठाये वाराहीरूपधारिणी कल्याणमयी नारायणि! तुम्हे 
नमस्कार है ॥ १७॥ भयंकर नृसिंहरूपसे देत्योके वधके लिये उद्योग 
करनेवाली तथा त्रिभुवनकी रक्षामें संलग्र रहनेवाली नारायणि! तुम्हे 
नमस्कार हे ॥ ९८ ॥ मस्तकपर किरीट ओर हाथमे महावज्र धारण 
करनेवाली, सहस्र नेत्रोके कारण उदीप दिखायी देनेवाली ओर 
वृत्रासुरके प्राणोंका अपहरण करनेवाली इन्द्र्क्तिरूपा नारायणी 
देवि! तुमह नमस्कार है ॥ ९९ ॥ शिवदूतीरूपसे देत्योकी महती सेनाका 
संहार करनेवाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करनेवाली 


श्रीदुर्गासप्तती 


नारायणि! तुम्हे नमस्कार है॥ २०॥ दाढोके कारण विकराल मुखवाली 
मुण्डमालासे विभूषित मुण्डमर्दिनी चामुण्डारूपा नारायणि, 
तुम्हें नमस्कार हे॥ २१॥ लक्ष्मी, लजना, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, 
स्वधा, श्ुवा, महारात्रि तथा महाअविद्यारूपा नारायणि! तुम्हे 
नमस्कार है॥ २२ ॥ मेधा, सरस्वती, वरा ( श्रेष्ठा ), भूति ( एश्चर्यरूपा ), 
बाभ्रवी ( भूरे रगको अथवा पार्वती ), तामसी ( महाकाली ), नियता 
( संयमपरायणा ) तथा ईशा-८ सबको अधीश्चरी ) रूपिणी नारायणि, 
तुम्हें नमस्कार दै ॥ २३॥ सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकारक 
ङक्तियोंसे सम्पन्न दिव्यरूपा दुग देवि! सब भयोसे हमारी रक्षा करोः; 
तुम्हें नमस्कार है ॥ २४॥ कात्यायनी! यह तीन लोचनोंसे विभूषित 
तुम्हारा सोम्य मुख सब प्रकारके भयोंसे हमारी रक्षा करे। तु्हे 
नमस्कार है ॥ २५॥ भद्रकाली! ज्वालाओंके कारण विकराल प्रतीत 
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ग्यारहवाों अध्याय 


होनेवाला, अत्यन्त भयंकर ओर समस्त असुरोका संहार करनेवाला 
तुम्हारा त्रि्ूल भयसे हमें बचाये। तुम्हें नमस्कार हे ॥ २६॥ देवि। 
जो अपनी ध्वनिसे सम्पूर्णं जगत्‌को व्याप्त करके देत्योके तेज नष 
किये देता है, वह तुम्हारा घण्टा हमलोगोंकी पापोँसे उसी प्रकार 
रक्षा करे, जैसे माता अपने पुत्रको लुरे कर्मोसे रक्षा करती हे ॥ २७॥ 
चण्डिके! तुम्हारे हाथमे सुशोभित खड्ग, जो असुरोंके रक्त ओर 
चर्बीसे चर्थित हे, हमारा मङ्गल करे। हम तुम्हें नमस्कार करते 
हं ॥ २८॥ देवि! तुम प्रसन्न होनेपर सब रोगोंको नष्ट कर देती हो 
ओर कुपित होनेपर मनोवाज्छित सभी कामनाओंका ना कर देती 
हो। जो लोग तुम्हारी शरणमे जा चुके हँ, उनपर विपत्ति तो आती 
ही नहीं । तुम्हारी शरणमे गये हुए मनुष्य दूसरोंको शरण देनेवाले हो 
जाते है ॥ २९॥ देवि! अम्बिके! तुमने अपने स्वरूपको अनेक 


श्रीदुर्गासप्तती 


भागोमें विभक्तं करके नाना प्रकारके रूपोंसे जो इस समय इन 
धर्मद्रोही महादैत्योका संहार किया है, वह सब दूसरी कोन कर 
सकती थी ?॥ ३० ॥ विद्याओमे, ज्ञानको प्रकाशित करनेवाले शास्त्रोमें 
तथा आदिवाक्यो-( वेदों- ) में तुम्हारे सिवा ओर किसका वर्णन 
हे ? तथा तुमको छोडकर दूसरी कोन एेसी शक्ति है, जो इस विश्वको 
अन्ञानमय घोर अन्धकारसे परिपूर्णं ममतारूपी गढ़में निरन्तर भटका 
रही हो ॥ ३९॥ 

जहाँ राक्षस, जहां भयंकर विषवाले सर्पं, जहां शत्रु, जहां 
लुटेरोकी सेना ओर जहां दावानल हो, वहां तथा समुद्रके बीचमें 
भी साथ रहकर तुम विश्चकी रक्षा करती हो ॥ ३२॥ विश्वेश्वरि! तुम 
विश्चका पालन करती हो । विश्चरूपा हो, इसलिये सम्पूर्ण विश्चको 
धारण करती हो । तुम भगवान्‌ विश्चनाथको भी वन्दनीया हो। जो 
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ग्यारहवा अध्याय 

लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक ज्खुकाते है, वे सम्पूर्ण 
विश्चको आश्रय देनेवाले होते दै ॥ ३३॥ देवि, प्रसन्न होओ। जेसे 
इस समय असुरोंका वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, 
उसी प्रकार सदा हमें शत्नुओंके भयसे बचाओ । सम्पूर्णं जगत्‌का 
पाप नष्ट कर दो ओर उत्पात एवं पापोके फलस्वरूप प्राप्न होनेवाले 
महामारी आदि बड़-बड़े उपद्रवोंको शीघ्र दूर करो ॥ ३४॥ 

विश्वको पीडा दूर करनेवाली देवि! हम तुम्हारे चरणोंपर पड़े 
हुए है, हमपर प्रसन्न हो ओ । त्रिलोकनिवासियोंकी पूजनीया परमेश्वरि, 
सब लोगोंको वरदान दो ॥ ३५॥ 

देवी बोलीं-- ॥ ३६ ॥ देवता ओ! मे वर देनेको तेयार हू । तुम्हारे 
मनमे जिसको इच्छा हो, वह वर मांग लो। संसारके लिये उस 
उपकारक वरको मे अवश्य दूँगी ॥ २७॥ 


श्रीदुर्गासप्तती 


देवता बोले-- ॥ ३८. ॥ सरवेश्वरि, तुम इसी प्रकार तीनों लोकोंकी 
समस्त बाधाओंको शान्त करो ओर हमारे शत्रुओंका नाज्ञ करती 
रहो ॥ ३९॥ 

देवी बोलीं-- ॥ ४० ॥ देवताओ! वैवस्वत मन्वन्तरके अद्वाईसवें 
युगमें शम्भ ओर निशुम्भ नामके दो अन्य महादैत्य उत्पन्न 
होगे ॥ ४९॥ तब मँ नन्दगोपके घरमे उनकी पल्ली यशोदाके गर्भसे 
अवतीर्ण हो विन्ध्याचलपें जाकर रहंगी ओर उक्त दोनों असुरोंका 
नाश करूगी ॥ ४२ ॥ फिर अत्यन्त भयंकर रूपसे पृथ्वीपर अवतार 
ले मैं विप्रचित्ति नामवाले दानवोंका वध करूगी॥ ४३॥ उन 
भयंकर महादेत्योको भक्षण करते समय मेरे दांत अनारके फलक 
भाति लाल हो जार्येगे ॥ ४४॥ तब स्वर्गमें देवता ओर मर्त्यलोके 
मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुञ्मे "रक्तदन्तिका ' करगे ॥ ४५॥ 
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ग्यारहवाों अध्याय 


फिर जब पुथ्वीपर सौ वर्षोके लिये वर्षा रुक जायगी ओर पानीका 
अभाव हो जायगा, उस समय मुनियोंके स्तवन करनेपर में पृथ्वीपर 
अयोनिजारूपपे प्रकट होऊगी ॥ ४६॥ ओर सो नेत्रोसे मुनियोको 
देखृंगी । अतः मनुष्य ' शताक्षी ' इस नामसे मेरा कीर्तन करेगे ॥ ४७॥ 
देवताओ! उस समय मेँ अपने शरीरसे उत्पन्न हुए शाकोद्रारा समस्त 
संसारका भरण-पोषण करूगी । जबतक वर्षा नहीं होगी, तबतक 
वे शाक ही सबके प्राणोंकी रक्षा करेगे॥ ४८॥ एेसा करनेके 
कारण पृथ्वीपर ' शाकम्भरी' के नामसे मेरी ख्याति होगी। उसी 
अवतारमें मेँ दुर्गम नामक महादेत्यका वध भी करूगी ॥ ४९ ॥ इससे 
मेरा नाम ' दुगदिवी ' के रूपसे प्रसिद्ध होगा। फिर मै जब भीमरूप 
धारण करके मुनियोंकी रक्षाके लिये हिमालयपर रहनेवाले राक्षसोंका 
भक्षण करूगी, उस समय सब मुनि भक्तिसे नतमस्तक होकर मेरी 


श्रीदुर्गासप्तती 


स्तुति करगे ॥ ५०-५१९॥ तब मेरा नाम ' भीमादेवी ' के रूपमें 
विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों भारी उपद्रव 
मचायेगा ॥ ५२ ॥ तब मै तीनों लोकोंका हित करनेके लिये छः 
पैरोवाले असंख्य भ्रमरोंका रूप धारण करके उस महादेत्यका वध 
करूगी ॥ ५३ ॥ उस समय सब लोग ! भ्रामरी ' के नामसे चारों ओर 
मेरी स्तुति करेगे। इस प्रकार जब-जवब संसारमें दानवी बाधा 
उपस्थित होगी, तब-तब अवतार लेकर मे शत्नुओंका संहार 
करूगी ॥ ५४-५५॥ 
इस प्रकार श्रीमारकण्डेयपुराणमे सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तरगत देवीमाहात्स्यमे “देवीस्रति ' 
नायक ग्यारहवो अध्याय एर हउ ॥ ९९ । 
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बारहवा अध्याय 
देवी-चरित्रोके पाठका माहात्म्य 


ध्यान 

म तीन नेत्रोंवाली दुगदिवीका ध्यान करता ( करती ) हूं, उनके 
श्रीअङ्कखोकी प्रभा विजलीके समान हे। वे सिंहके कंधेपर बैठी हु 
भयंकर प्रतीत होती हैँ । हाथोमें तलवार ओर ढाल लिये अनेक 
कन्याएँ उनको सेवामे खड़ी द । वे अपने हाथोमें चक्र, गदा, 
तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश ओर तर्जनी मुद्रा धारण किये हुए 
हं । उनका स्वरूप अग्रिमय हे तथा वे माथेपर चन्द्रमाका मुकुट 
धारण करती हे । 

देवी बोलीं-- ॥ १॥ देवताओ! जो एकाग्रचित्त होकर 


श्रीदुर्गासप्तती 


प्रतिदिन इन स्तुतियोंसे मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा 
मे निश्चय ही दूर कर दंगी॥२॥ जो मधुकेटभका नाश, 
महिषासुरका वध तथा शुम्भ-निशुम्भके संहारके प्रसङ्कका 
पाठ करंगे॥ ३॥ तथा अष्टमी, चतुर्दशी ओर नवमीको भी 
जो एकाग्रचित्त हो भक््तिपूर्वक मेरे उत्तम माहात्म्यका श्रवण 
करेगे ॥ ४ ॥ उन्हे कोई पाप नहीं छू सकेगा। उनपर पापजनित 
आपत्तियों भी नहीं आर्येगी। उनके घरमे कभी दरिद्रता नहीं 
होगी तथा उनको कभी प्रेमीजनोंके विछोहका कष्ट भी नहीं 
भोगना पड़ेगा ॥ ५॥ इतना ही नहीं, उन्हे शत्रुसे, लुटेरोसे, 
राजासे, शस्त्रसे, अग्रिसे तथा जलकी राशिसे भी कभी भय 
नहीं होगा ॥ ६ ॥ इसलिये सबको एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक 
मेरे इस माहात्म्यको सदा पढना ओर सुनना चाहिये। यह परम 
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लारहवां अध्याय 


कल्याणकारक है॥ ७॥ मेरा माहात्म्य महामारीजनित समस्त 
उपद्रवं तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकारके उत्पातोंको 
शान्त करनेवाला है ॥ ८ ॥ मेरे जिस मन्दिरमे प्रतिदिन विधिपूर्वक 
मेरे इस माहात्म्यका पाठ किया जाता है, उस स्थानको में 
कभी नहीं छोड़ती। वर्ह सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता 
हे ॥ ९ ॥ बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवके अवसरोपर मेरे 
इस चरित्रका पूरा-पूरा पाठ ओर श्रवण करना चाहिये ॥ १०॥ 
एेसा करनेपर मनुष्य विधिको जानकर या विना जाने भी 
मेरे लिये जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मे बड़ी 
प्रसन्नताके साथ ग्रहण करूगी ॥ १९॥ शरत्कालमें जो वार्षिक 
महापूजा की जाती हे, उस अवसरपर जो मेरे इस माहात्म्यको 
भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसादसे सब बाधाओंसे 


श्रीदुर्गासप्तती 


मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्रसे सम्पन्न होगा-- इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं हे ॥ ९२-९३॥ मेरे इस माहात्म्य, मेरे प्रादुर्भावकी 
सुन्दर कथाएं तथा युद्धे किये हुए मेरे पराक्रम सुननेसे मनुष्य 
निर्भय हो जाता हे॥ १४॥ मेरे माहात्म्यका श्रवण करनेवाले 
पुरुषोके शत्रु नष्ट हो जाते है, उन्हें कल्याणकी प्रापि होती 
तथा उनका कुल आनन्दित रहता हे ॥ १५॥ सर्वत्र शान्ति-कर्ममे, 
लुरे स्वप्र दिखायी देनेपर तथा ग्रहजनितं भयंकर पीड़ा 
उपस्थित होनेपर मेरा माहात्म्य श्रवण करना चाहिये ॥ ९६॥ 
इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह-पीडा शान्त हो जाती हें 
ओर मनुष्योद्रारा देखा हुआ दुःस्वप्र शुभ स्वप्रमे परिवर्तित 
हो जाता हे॥ १७॥ बालग्रहोसे आक्रान्त हुए बालकोके लिये 
यह माहात्म्य शान्तिकारक है तथा मनुष्योके संगठनमें फूट 
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लारहवां अध्याय 


होनेपर यह अच्छी प्रकार मित्रता करानेवाला होता है॥ ९८ ॥ 
यह माहात्म्य समस्त दुराचारियोंके बलका नाश करानेवाला 
हे। इसके पाठमात्रसे राक्षसो, भूतों ओर पिशाचोंका नाश हो 
जाता है॥ ९९॥ मेरा यह सब माहात्म्य मेरे सामीप्यकी प्रापि 
करानेवाला है। पशु, पुष्प, अर्ध्य, धूप, दीप, गन्ध आदि उत्तम 
सामग्रियोद्वारा पूजन करनेसे, ब्राहमाणोंको भोजन करानेसे, होम 
करनेसे, प्रतिदिन अभिषेक करनेसे, नाना प्रकारके अन्य 
भोगोंका अर्पण करनेसे तथा दान देने आदिसे एक वर्षतक 
जो मेरी आराधना की जाती है ओर उससे मुदे जितनी प्रसन्नता 
होती हे, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्रका एक बार 
श्रवण करनेमात्रसे हो जाती हे। यह माहात्म्य श्रवण करनेपर 
पापोंको हर लेता ओर आरोग्य प्रदान करता है॥ २०-२२॥ 


श्रीदुर्गासप्तती 


मेरे प्रादुर्भावका कीर्तन समस्त भूतोंसे रक्षा करता है तथा 
मेरा युद्धविषयक चरित्र दुष्ट देत्योका संहार करनेवाला 
हे ॥ २३॥ इसके श्रवण करनेपर मनुष्योंको शत्रुका भय नहीं 
रहता। देवताओ! तुमने ओर ब्रह्यर्षियोने जो मेरी स्तुतियाोँ को 
हं ॥ २४॥ तथा ब्रह्माजीने जो स्तुतिर्या की है, वे सभी 
कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती द । वनमे, सूने मागमे अथवा 
दावानलसे धिर जानेपर ॥ २५॥ निर्जन स्थानमे, लुटेरोके 
दावमें पड़ जानेपर या शत्रुओंसे पकड़े जानेपर अथवा जंगलमें 
सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियोके पीछा करनेपर॥ २६॥ 
कुपित राजाके आदेशसरे वध या बन्धनके स्थानमें ले जाये 
जानेपर अथवा महासरागरमें नावपर बेठनेके बाद भारी तूफानसे 
नावके डगमग होनेपर॥ २७॥ ओर अत्यन्त भयंकर युद्धमें 
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लारहवां अध्याय 


शस्त्रोका प्रहार होनेपर अथवा वेदनासे पीडित होनेपर, किं बहुना, 
सभी भयानक बाधाओंके उपस्थित होनेपर ॥ २८ ॥ जो मेरे इस 
चरित्रका स्मरण करता हे, वह मनुष्य संकटसे मुक्त हो जाता 
हे। मेरे प्रभावसे सिंह आदि हिंसक जन्तु नष्ट हो जाते है तथा 
लुटेरे ओर शत्रु भी मेरे चरित्रका स्मरण करनेवाले पुरुषसे दूर 
भागते हें ॥ २९-३०॥ 

ऋषि कहते हँ -- ॥ ३१॥ यों कहकर प्रचण्ड पराक्रमवाली 
भगवती चण्डिका सब देवता ओंके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान 
हो गयीं । फिर समस्त देवता भी शत्रुओंके मारे जानेसे निर्भय 
हो पहलेको ही भाति यज्ञभागका उपभोग करते हुए अपने- 
अपने अधिकारका पालन करने लगे। संसारका विध्वंस 
करनेवाले महाभयंकर अतुलपराक्रमी देवश्त्रु शुम्भ तथा 


श्रीदुर्गासप्तती 


महाबली निशुम्भके युद्धमें देवीद्वारा मारे जानेपर शोष देत्य 
पाताललोकमें चले आये ॥ ३२-३५॥ राजन्‌! इस प्रकार 
भगवती अम्बिकादेवी नित्य होती हुई भी पुनः-पुनः प्रकट 
होकर जगत्‌की रक्षा करती है ॥ ३६॥ वे ही इस विश्वको मोहित 
करतीं, वे ही जगत्‌को जन्म देतीं तथा वे ही प्रार्थना 
करनेपर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैँ ॥ ३७॥ 
राजन्‌! महाप्रलयके समय महामारीका स्वरूप धारण करनेवाली 
वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्माण्डमें व्याप्त है॥ ३८॥ वे 
ही समय-समयपर महामारी होती ओर वे ही स्वयं अजन्मा 
होती हूं भी सृष्टिक रूपमे प्रकट होती हँ । वे सनातनी देवी 
ही समयानुसार सम्पूर्णं भूतोंको रक्षा करती दहै ॥३९॥ 
मनुष्योके अभ्युदयके समय वे ही घरमे लक्ष्मीके रूपमे स्थित 


: 
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लारहवां अध्याय 


हो उन्नति प्रदान करती है ओर वे ही अभावके समय दरिद्रता 
बनकर विनाशका कारण होती है ॥ ४०॥ 
पुष्प, धुप ओर गन्ध आदिसे पूजन करके उनको स्तुति 
करनेपर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती 
हं ॥ ४९॥ 
इस प्रकार श्रीमाकण्डेययुराण्े सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तरगत देवीमाहात्स्यमें 
ˆफलस्तुति " नामक बारहवा अध्याय पूरा हआ ॥ १२॥ 


+= 


तेरहवों अध्याय 


सुरथ ओर वैश्यको देवीका वरदान 


ध्यान 

जो उदयकालके सूर्यमण्डलकी-सी कान्ति धारण करनेवाली 
हे, जिनके चार भुजां ओर तीन नेत्र हैँ तथा जो अपने हाथोमें 
पाश, अङ्कुश, वर एवं अभयकौ मुद्रा धारण किये रहती दै, उन 
शिवादेवीका में ध्यान करता ( करती ) हूं । 

ऋषि कहते हँ -- ॥ १॥ राजन्‌! इस प्रकार मेने तुमसे देवीके 
उत्तम माहात्म्यका वर्णन किया। जो इस जगतूको धारण करती है, 
उन देवीका एेसा ही प्रभाव है॥२॥ वे ही विद्या ( ज्ञान ) उत्पन्न 
करती है । भगवान्‌ विष्णुकी मायास्वरूपा उन भगवतीके द्वारा ही 
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तेरहवां अध्याय 


तुम, ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेको जन मोहित होते है, मोहित हुए 
हं तथा आगे भी मोहित होगे। महाराज! तुम उन्हीं परमेश्चरीकौ 
शरणमे जाओ ॥ २३-४॥ आराधना करनेपर वे ही मनुष्योंको भोग, 
स्वर्ग तथा मोक्च प्रदान करती है॥५॥ 

मार्कण्डेयजी कहते हँ -- ॥ ६॥ क्रोष्टुकिजी! मेधामुनिके ये 
वचन सुनकर राजा सुरथने उत्तम व्रतका पालन करनेवाले उन 
महाभाग महषिको प्रणाम किया । वे अत्यन्त ममता ओर राज्यापहरणसे 
बहुत खिन्न हो चुके थे॥ ७-८ ॥ महामुने! इसलिये विरक्त होकर 
वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्याको चले गये ओर वे जगदम्बाके 
दर्शनके लिये नदीके तटपर रहकर तपस्या करने लगे ॥ ९ ॥ वे वैश्य 
उत्तम देवीसूक्तका जप करते हुए तपस्यामें प्रवृत्त हुए। वे दोनों 
नदीके तटपर देवीको मिदीकी मूर्तिं बनाकर पुष्प, धुप ओर हवन 


श्रीदुर्गासप्तती 


आदिके द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होने पहले तो 
आहारको धीरे-धीरे कम किया; फिर बिलकुल निराहार रहकर 
देवीमें ही मन लगाये एकाग्रतापूर्वक उनका चिन्तन आरम्भ 
किया॥ ९०-९९॥ वे दोनों अपने शरीरके रक्तसे प्रोक्षित बलि देते 
हुए लगातार तीन वर्षतक संयमपूर्वक आराधना करते रहे ॥ १२॥ 
इसपर प्रसन्न होकर जगत्‌को धारण करनेवाली चण्डिका देवीने 
प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा ॥ ९३॥ 

देवी बोलीं-- ॥ ९४॥ राजन्‌! तथा अपने कुलको आनन्दित 
करनेवाले वैश्य! तुमलोग जिस वस्तुक अभिलाषा रखते हो, वह 
मुद्से मांगो । मेँ संतुष्ट हँ, अतः तुम्हे बह सब कुछ रदंगी ॥ ९५॥ 

मार्कण्डयजी कहते हैँ -- ॥ ९६॥ तब राजाने दूसरे जन्ममें नष 
न होनेवाला राज्य मांगा तथा इस जन्ममें भी शत्रुओंकी सेनाको 
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तेरहवां अध्याय 


बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेनेका वरदान 
मोंगा॥ १७॥ वैश्यका चित्त संसारकी ओरसे खिन्न एवं विरक्त 
हो चुका था ओर वे बड़े बुद्धिमान्‌ थे; अतः उस समय उन्होने 
तो ममता ओर अहंतारूप आसक्तिका नाश करनेवाला ज्ञान 
मोगा ॥ १८ ॥ 

देवी बोलीं-- ॥ १९॥ राजन्‌! तुम थोड़े ही दिनोमें शत्रुओंको 
मारकर अपना राज्य प्राप्न कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर 
रहेगा ॥ २०-२९॥ फिर मृत्युके पश्चात्‌ तुम भगवान्‌ विवस्वान्‌- 
( सूर्य- ) के अंशसे जन्म लेकर इस पृथ्वीपर सावर्णिक मनुके 
नामसे विख्यात होओगे ॥ २२-२३॥ वैश्यवर्य! तुमने भी जिस 
वरको मुञ्से प्राप्त करनेकी इच्छा की है, उसे देती हू । तुग्हे मोक्षके 
लिये ज्ञान प्राप्त होगा॥ २४-२५॥ 


श्रीदुर्गासप्तती 


मार्कण्डेयजी कहते हैँ-- ॥ २६॥ इस प्रकार उन दोनोंको 
मनोवाज्छित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक््तिपूर्वक अपनी स्तुति 
सुनकर देवी अम्बिका तत्काल अन्तर्धान हो गयीं । इस तरह देवीसे 
वरदान पाकर क्षत्रियोमें श्रेष्ठ सुरथ सूर्यसे जन्म ले सावर्णि नामक 
मनु होगे ॥ २७-- २९॥ 
इस प्रकार श्रीमाकण्डेययुराण्े सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तरगत देवीमाहात्स्यमें 
“सुरथ ओर वैश्यको वरदान ” नायक तेरहवो अध्याय यृरा हआ ॥ १३॥ 


+= 
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उपस्हार 

इस प्रकार सप्तशतीका पाठ पूरा होनेपर पहले नवार्णजप 
करके फिर देवीसूक्तके पाठका विधान है; अतः यहां भी 
नवार्ण-विधि उद्धूत की जाती है। सब कार्यं पहलेकी ही 
भति होगे। 

विनियोग 

' श्रीगणपतिर्जयति' एसा उच्यारण करनेके बाद 
नवार्णमनत्रका विनियोग इस प्रकार करे-' ॐ ' इस श्रीनवार्णमन्रके 
ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र ऋषि, गायत्री -उष्णिक-अनुष्टप्‌ छन्द, श्रीमहाकाली- 
महालक्ष्मी-महासरस्वती देवता, ए बीज, हीं शक्ति, क्लीं कीलक 
हे, श्रीमहाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वतीकी प्रीतिके लिये नवार्णमन््रके 
जपम इनका विनियोग हे। 


श्रीदुर्गासप्तती 


ऋष्यादिन्यास 

ब्रह्मविष्णुरुद्रऋषिभ्यो नमः, शिरसि । गायत्रयुष्णिगनुष्टुपछन्दोभ्यो 
नमः, मुखे। महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीदेवताभ्यो नमः, हदि । ए 
बीजाय नमः, गुह्ये । हीं शक्तये नमः, पादयोः । करीं कौलकाय नमः, 
नाभो। 

^ ॐ ए हीं कुँ चामुण्डायै विच्चे '-इस मूलमन््रसे हाथोंकी शुद्धि 
करके करन्यास करे। 

करन्यास 

करन्यासमें हाथकी विभिन्न अंगुलियों, हथेलियों ओर हाथके 
पृष्टभागमें मन्त्रोका न्यास ( स्थापन ) किया जाता है; इसी प्रकार 
अङ्खन्यासमें हृदयादि अङ्कोमें मन्त्रोंकौ स्थापना होती हे । मन्त्रोको 
चेतन ओर मूर्तिमान्‌ मानकर उन-उन अङ्का नाम लेकर उन 
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उपसंहार 


मन्त्रमय देवताओंका ही स्पशं ओर वन्दन किया जाता हे, एेसा 
करनेसे पाठ या जप करनेवाला स्वयं मन्त्रमय होकर मन्तरदेवताओंद्रारा 
सर्वथा सुरक्षित हो जाता है। उसके बाहर-भीतरकी शुद्धि होती हे, 
दिव्य बल प्राप्त होता है ओर साधना निर्विष्चतापूर्वक पूर्णं तथा परम 
लाभदायक होती है। 

ॐ ए क षाभ्यां नमः ( दोनों हाथोंकौ तर्जनी अगुलियोसे दोनों 
अगूठोंका स्पशं )। 

ॐ हीं तर्जनीभ्यां नमः ( दोनों हाथोके अंगूठोसे दोनों तर्जनी 
अगुलियोंका स्पर्शं )। 

ॐ क्रीं मध्यमाभ्यां नमः ( अगूठोंसे मध्यमा अंगुलियोंका स्पर् )। 

ॐ चामुण्डायै अनामिकाभ्यां नमः ( अनामिका अंगुलियोंका 
स्पर्शं )। 


श्रीदुर्गासप्तती 

ॐ विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां नमः ( कनिष्ठिका अँगुलियोंका 
स्पर्शं )। 

ॐ ए हीं कुं चामुण्डायै विच्चे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ( हथेलियों 
ओर उनके पृष्टभागोका परस्पर स्पर्शं )। 

हृदयादिन्यास 

इसमें दाहिने हाथकी पाचों अंगुलियोसे "हदय ' आदि अङ्का 
स्पर्शं किया जाता हे । 

ॐ ए हृदयाय नमः ( दाहिने हाथकी पाचों अंगुलियोसे 
हृदयका स्पर्ं )। 

ॐ हीं शिरसे स्वाहा ( सिरका स्पशं )। 

ॐ करौं शिखायै वषट्‌ ( शिखाका स्पर्शं )। 

ॐ चामुण्डायै कवचाय हुम्‌ ( दाहिने हाथको अंगुलियोसे बायें 
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उपसंहार 


कंधेका ओर बाये हाथकी अंगुलियोंसे दाहिने कंधेका साथ ही 
स्पर्शं )। 

ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ( दाहिने हाथकी अंगुलियोंके 
अग्रभागसे दोनों नेत्रं ओर ललाटके मध्यभागका स्पर्ं )। 

ॐ ए हीं कुं चामुण्डायै विच्चे अस्त्राय फट्‌ ( यह वाक्य पठ्कर 
दाहिने हाथको सिरके ऊपरसे बायीं ओरसे पीछेकी ओर ले जाकर 
दाहिनी ओरसे आगेकी ओर ले आये ओर तर्जनी तथा मध्यमा 
अगुलियोंसे बाय हाथकौ हथेलीपर ताली बजाये )। 

अक्षरन्यास 

नि्नाङ्कित वाक्योको पढ़कर क्रमशः शिखा आदिका दाहिने 
हाथको अंगुलियोसे स्पशं करे। 

ॐ ए नमः, शिखायाम्‌। ॐ हीं नमः, दक्षिणनेत्रे । ॐ करीं नमः, 


श्रीदुर्गासप्तती 


वामनेत्रे। ॐ चां नमः, दक्षिणकर्णे । ॐ मुं नमः, वामकर्णे । ॐ डां नमः, 
दक्षिणनासापुटे । ॐ य नमः, वामनासापुटे । ॐ विं नमः, मुखे । ॐ 
च्चे नमः, गृह्ये | 

इस प्रकार न्यास करके मूलमन्त्रसे आठ बार व्यापक ( दोनों 
हाथोद्रारा सिरसे लेकर पैरतकके सब अङ्गका ) स्पर्शं करे, फिर 
प्रत्येक दिशामें चुटकी बजाते हुए न्यास करे- 

दिड्न्यास 

ॐ एं प्राच्यै नमः। ॐ एँ आग्नेय्यै नमः। ॐ हीं दक्षिणायै नमः। 
ॐ हीं नैरत्यै नमः। ॐ करं प्रतीच्यै नमः। ॐ करौ वायव्यै नमः। 
ॐ चामुण्डायै उदीच्यै नमः। ॐ चामुण्डायै एेशान्यै नमः। ॐ ए हीं 
कं चामुण्डायै विच्चे ऊर्ध्वायै नमः। ॐ एँ हीं कौं चामुण्डाये विच्चे 
भूम्ये नमः। 


४: 
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उपसंहार 


देवी महेश्वरि! तुम गोपनीयसे भी गोपनीय वस्तुको रक्षा 
करनेवाली हो। मेरे निवेदन किये हुए इस जपको ग्रहण करो। 
तुम्हारी कृपासे मुद्ध सिद्धि प्राप्न हो । इसे पटकर देवीके वाम हस्त 
जप निवेदन करे। 

ध्यान 

भगवान्‌ विष्णुके सो जानेपर मधु ओर केटभको मारनेके 
लिये कमलजन्मा ब्रह्माजीने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली 
देवीका में सेवन करता ( करती ) हूं । वे अपने दस हाथोमे खड्ग, 
चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, थुशुण्डि, मस्तक ओर शङ्कु 
धारण करती है। उनके तीन नेत्र है। वे समस्त अङ्कोमें दिव्य 
आभूषणोसे विभूषित हँ । उनके शरीरकी कान्ति नीलमणिके समान 
हे तथा वे दस मुख ओर दस परोसे युक्त दै । 


श्रीदुर्गासप्तती 


भ कमलके आसनपर बेटी हुड प्रसन्न मुखवाली महिषासुरमर्दिनी 
भगवती महालक्ष्मीका भजन करता ( करती ) हू, जो अपने हाथोमें 
अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, व्र, पदा, धनुष, कुण्डिका, 
दण्ड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शद्ध, घण्टा, मधुपात्र, शूल, पाश 
ओर चक्र धारण करती है। 

जो अपने करकमलोमें घण्टा, शूल, हल, शद्भु, मूसल, चक्र, 
धनुष ओर बाण धारण करती दै, शरद्‌-ऋतुके शोभासम्पन्न 
चन्द्रमाके समान जिनको मनोहर कान्ति हे, जो तीनों लोकोंकी 
आधारभूता ओर शुम्भ आदि दैत्योका नाश करनेवाली है तथा 
गोरीके शरीरसे जिनका प्राकट्य हुआ हे, उन महासरस्वती देवीका 
मे निरन्तर भजन करता ( करती ) हू । 

इस प्रकार न्यास ओर ध्यान करके मानसिक उपचारसे 


४: 


,५। 
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उपसंहार 


देवीकी पूजा करे। फिर ९१०८ या १००८ बार नवार्णमन््रका जप 
करना चाहिये। जप आरम्भ करनेके पहले "एँ हीं अक्षमालिकायै 
नमः! इस मन्त्रसे मालाकौ पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना करे-- 

ॐ हे महामाये माले! तुम सर्वशक्ति स्वरूपिणी हो । तुम्हारेमें 
समस्त चतुर्वर्ग अधिष्ठित हें । इसलिये मुदे सिद देनेवाली होओ। 
ॐ हे माले! मेँ तुम्हें दायें हाथसे ग्रहण करता हूं । मेरे जपमें विघ्नोंका 
नाश करो, जप करते समय किये गये संकल्पित का्योमिं सिद्धि 
प्राप्त करनेके लिये ओर मन्त्र-सिद्िके लिये मेरे ऊपर प्रसन्न होओ। 

ॐ अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन््रार्थसाधिनि साधय 
साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा। 

इस प्रकार प्रार्थना करके जप आरम्भ करे। जप पूरा करके 
उसे भगवतीको समर्पित करते हुए कहे- 


श्रीदुर्गासप्तती 


देवि महेश्वरि! तुम गोपनीयसे भी गोपनीय वस्तुको रक्षा 
करनेवाली हो । मेरे निवेदन किये हुए इस जपको ग्रहण करो, 
तुम्हारी कृपासे मुस्र सिद्धि प्राप्त हो। 
तत्पश्चात्‌ फिर नीचे लिखे अनुसार न्यास करे- 
करन्यास 
ॐ हीं अङ्खुषठाभ्यां नमः। एेसा उच्चारण करके दोनों हाथोको 
तर्जनी अंगुलियोंसे दोनों अंगठोंका स्पर्शं करे। ॐ चं तर्जनीभ्यां 
नमः। एेसा उच्चारण करके दोनों हाथोके अंगृठोंसे दोनों तर्जनी 
अगुलियोंका स्पर्शं करे। ॐ डि मध्यमाभ्यां नमः । एेसा उच्चारण 
करके अगूठोसे मध्यमा अंगुलियोंका स्पर्शं करे। ॐ कां 
अनामिकाभ्यां नमः । एेसा उच्चारण करके अनामिका अंगुलियोंका 
स्पर्णं करे। ॐ यँ कनिष्टिकाभ्यां नमः। एेसा उच्चारण करके 


क 
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उपसंहार 


कनिष्ठिका अगुलियोंका स्पर्श करे। ॐ ही चण्डिकायै करतलकरपृष्ठभ्यां 
नमः। एेसा उच्चारण करके हथेलियों ओर उनके पृष्टभागोंका 
परस्पर स्पर्शं करे । 
हृदयादिन्यास 

तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोररूपा तथा गदा, 
चक्र, शङ्कुः ओर धनुष धारण करनेवाली हो । बाण, भुशुण्डी 
ओर परिघ-ये भी तुम्हारे अस्त्र हँ । इतना कहकर * हृदयाय नमः ' 
बोले ओर दाहिने हाथकी पाचों अंगुलियोंसे हृदयका 
स्पर्शं करे ॥ ९॥ देवि! आप शूलसे हमारी रक्षा करें । अम्बिके 
आप खड्गसे भी हमारी रक्षा करं तथा घण्टाकी ध्वनि ओर 
धनुषकी टकारसे भी हमलोगोंको रक्षा करें। इतना कहकर 
शिरसे स्वाहा' बोले ओर सिरका स्प करे ॥ २॥ चण्डिके! 


श्रीदुर्गासप्तती 


पूर्व, पश्चिम ओर दक्षिण दिशामें आप हमारी रक्षा करं तथा 
ईश्चरि! अपने त्रिश्ूलको घुमाकर आप उत्तर दिश्णामें भी हमारी 
रक्षा करे । इतना कहकर ` शिखायै वषट्‌" बोले ओर शिखाका 
स्पर्णं करे ॥ ३॥ तीनों लोकें आपके जो परम सुन्दर एवं 
अत्यन्त भयङ्कर रूप विचरते रहते है, उनके द्वारा भी आप 
हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करे । इतना कहकर * कवचाय 
हुम्‌' बोले ओर दाहिने हाथकी अंगुलियोंसे बाय कंधेका ओर 
लाये हाथकी अंगुलियोंसे दाहिने कंधेका साथ दही स्पर् 
करे ॥ ४॥ अम्बिके! आपके कर-पहछवोमें शोभा पानेवाले 
खड्ग, शूल ओर गदा आदि जो-जो अस्त्र हों, उन सबके 
द्वारा आप सब्र ओरसे हमलोगोक्ती र्चा करे। इतना कहकर 
“नेत्रत्रयाय वौषट्‌" बोले ओर दाहिने हाथकी अंगुलियोके 


श 
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उपसंहार 


अग्रभागसे दोनों नेत्रं ओर ललाटके मध्यभागका स्पर्शं 
करे ॥ ५॥ सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकारक शक्तियोसे 
सम्पन्न दिव्यरूपा दुर्गे देवि! सन भयोंसे हमारी रक्षा करो; तुम्हे 
नमस्कार है। इतना कहकर ! अस्त्राय फट्‌ बोले ओर दाहिने 
हाथको सिरके ऊपरसे बायीं ओरसे पीरेकी ओर ले जाकर 
दाहिनी ओरसे आगेकी ओर ले आये ओर तर्जनी तथा मध्यमा 
अगुलियोंसे बायें हाथको हथेलीपर ताली बजाये ॥ ६ ॥ 
ध्यान 

म तीन नेत्रोवाली दुगदिवीका ध्यान करता ( करती ) हूं, उनके 
श्रीअङ्खोकी प्रभा विजलीके समान हे । वे सिंहके कंधेपर बैठी हू 
भयंकर प्रतीत होती द । हाथोपमे तलवार ओर ढाल लिये अनेक 
कन्या उनकी सेवामें खड़ी द । वे अपने हाथोमें चक्र, गदा, 


श्रीदुर्गासप्तती 


तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश ओर तर्जनी मुद्रा धारण किये हुए 
हें । उनका स्वरूप अग्रिमय हे तथा वे माथेपर चन्द्रमाका मुकुट 
धारण करती हे । 


अशः 
4८ + 


ऋग्वेदोक्त देवीसूक्त 
विनियोग 

हाथमे जल लेकर यह विनियोग पटठ़- 

" ॐ अहम्‌ ' इस आठ ऋचाओंवाले सूक्तके वागाम्भृणि ऋषि 
है, सच्चित्सुखात्मक सर्वगत परमात्मा देवता है, दूसरी ऋचाके 
जगती, शिष्ोमें त्रिष्टुप्‌ छन्द है, देवीमाहात्म्यके पाठमें इसका 
विनियोग किया जाता दहै। यह पटठकर हाथका जल दुर्गाजीके 
सान्निध्यमें रख दे । 


५, 
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ऋग्वेदोक्त देवीसूक्त 
ध्यान 

जो सिंहकौ पीठपर विराजमान है, जिनके मस्तकपर चन्द्रमाका 
मुकुट है, जो मरकतमणिके समान कान्तिवाली अपनी चार 
भुजाओमें शद्ध, चक्र, धनुष ओर बाण धारण करती है, तीन नेत्रोसे 
सुशोभित होती है, जिनके भिन्न-भिन्न अङ्क बोधे हुए बाजूलंद, हार, 
कङ्कण, खनखनाती हुई करथनी ओर रुनट्युन करते हुए नृपुरोसे 
विभूषित हँ तथा जिनके कानमे रत्रजटित कुण्डल छ्िलमिलाते 
रहते है, वे भगवती दुर्गां हमारी दुर्गति दूर करनेवाली हों । 

[ महर्षिं अम्भृणकी कन्याका नाम वाक्‌ था। वह बड़ी 
ब्रहयज्ञानिनी थी। उसने देवीके साथ अभिन्नता प्राप्न कर ली थी। 
उसीके ये उद्गार हँ -- ] मे सच्चिदानन्दमयी सर्वात्मा देवी रुद्र, 
वसु, आदित्य तथा विश्चेदेवगणोके रूपमे विचरती हू । मे ही मित्र 


श्रीदुर्गासप्तती 


ओर वरुण दोनोंको, इन्द्र ओर अगरिको तथा दोनों अशिनीकुमारोको 
धारण करती हूं ॥ ९॥ में ही शत्रुओंके नाशक आकाश्चारी देवता 
सोमको, त्वषा प्रजापतिको तथा पुषा ओर भगको भी धारण करती 
हं। जो हविष्यसे सम्पन्न हो देवताओंको उत्तम हविष्यकी प्रापि 
कराता हे तथा उन्दं सोमरसके द्वारा तप्त करता है, उस यजमानके 
लिये मेँ ही उत्तम यज्ञका फल ओर धन प्रदान करती हूं॥ २॥ में 
सम्पूर्णं जगत्‌को अधीश्चरी, अपने उपासकोंको धनको प्रासि 
करानेवाली, साक्षात्कार करने योग्य परब्रहमाको अपनेसे अभिन्नरूपमें 
जाननेवाली तथा पूजनीय देवताओमें प्रधान हूं। मैं प्रपञ्चरूपसे 
अनेक भावो स्थित हूं। सम्पूर्णं भूतोमें मेरा प्रवे हे। अनेक 
स्थानोमें रहनेवाले देवता जहां-कहीं जो कुछ भी करते है, वह सब 
मेरे लिये करते हें ॥ ३॥ जो अन्न खाता है, वह मेरी शक्तिसे ही 


श 


९५ 
(1 
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ऋग्वेदोक्त देवीसूक्त 
खाता हे [ क्योकि मे ही भोक्त- शक्ति हूं ]; इसी प्रकार जो देखता 
हे, जो संस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता हे, वह मेरी 
ही सहायतासे उक्त सब कर्म करनेमे समर्थं होता हे। जो मुञ्धे इस 
रूपमे नहीं जानते, वे न जाननेके कारण ही दीन-दशाको प्राप्त होते 
जाते है । हे बहुश्रुत, मेँ तुम्हें श्र्धासे प्राप्त होनेवाले ब्रह्मतत्त्वका 
उपदेश करती हूं, सुनो-- ॥ ४॥ मै स्वयं ही देवताओं ओर 
मनुष्योदारा सेवित इस दुर्लभ ततत्वका वर्णन करती हूं । मे जिस- 
जिस पुरुषकी रक्षा करना चाहती ह, उस-उसको सबकी अपेक्षा 
अधिक शक्तिशाली बना देती हूं। उसीको सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, 
परोक्षज्ञान-सम्पन्न ऋषि तथा उत्तम मेधाशक्तिसे युक्त बनाती 
हू॥ ५॥ मैं ही ब्रह्यद्रेषी हिंसक असुरोंका वध करनेके लिये रुद्रके 
धनुषको चढ्ाती हूं । मे ही शरणागतजनोंकी रक्षाके लिये शत्नुओंसे 


श्रीदुर्गासप्तती 


युद्ध करती हूं तथा अन्तर्यामीरूपसे पृथ्वी ओर आकाशके भीतर 
व्याप्त रहती हूं ॥ ६॥ मैं ही इस जगत्‌के पितारूप आकाश्ञको 
सर्वाधिष्ठानस्वरूप परमात्माके ऊपर उत्पन्न करती हूं। समुद्र- 
( सम्पूर्णं भूतोके उत्पत्तिस्थान परमात्मा- ) में तथा जल-( बुदधिकी 
व्यापक वृत्तियों- ) में मेरे कारण-( कारणस्वरूप चैतन्य ब्रह्य- ) 
की स्थिति है; अतएव में समस्त भुवनमें व्याप्त रहती हूं तथा उस 
स्वर्गलोकका भी अपने शरीरसे स्पर्शं करती हूं ॥ ७॥ मै कारणरूपसे 
जब समस्त विश्वको रचना आरम्भ करती हू, तब दूसरोंको प्रेरणाके 
बिना स्वयं ही वायुकी भाति चलती हू, स्वेच्छासे ही कर्ममें प्रवृत्त 
होती हूं। मे पृथ्वी ओर आकाश दोनोंसे परे हूं । अपनी महिमासे 
हीमं एेसी हई हू॥ ८ ॥ 


=+ 


१ 
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तन्त्रोक्तं देवीसूक्त 


देवता बोले-देवीको नमस्कार हे, महादेवी शिवाको सर्वदा 
नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्राको प्रणाम है । हमलोग नियमपूर्वक 
जगदम्बाको नमस्कार करते हं ॥ १॥ रौद्राको नमस्कार है। नित्या, 
गोरी एवं धात्रीको बारंबार नमस्कार हे । ज्योत्स्रामयी, चन्द्ररूपिणी 
एवं सुखस्वरूपा देवीको सतत प्रणाम हे ॥ २॥ शरणागतोंका 
कल्याण करनेवाली वृद एवं सिद्धिरूपा देवीको हम बारंबार 
नमस्कार करते हें । नैऋती ( राक्षसोंकी लक्ष्मी ), राजाओंकी लक्ष्मी 
तथा शर्वाणी ( शिवपत्नी )- स्वरूपा आप जगदम्बाको बार-बार 
नमस्कार है॥ ३॥ दुर्गा, दुर्गपारा ( दुर्गम संकटसे पार उतारनेवाली ), 
सारा ( सबकी सारभूता ), सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा ओर 


श्रीदुर्गासप्तती 


धम्रादेवीको सर्वदा नमस्कार है॥ ४॥ अत्यन्त सौम्य तथा अत्यन्त 
रौद्ररूपा देवीको हम नमस्कार करते है, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम 
हे । जगतकी आधारभूता कृति देवीको बारंबार नमस्कार हे ॥ ५॥ 
जो देवी सब प्राणियोमें विष्णुमायाके नामसे कही जाती हँ, उनको 
नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार हे॥ ६॥ 
जो देवी सब प्राणियोमे चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, 
उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार हे॥ ७॥ जो देवी सब 
प्राणियोमें बुद्धिरूपसे स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, 
उनको बारंबार नमस्कार हे॥ ८ ॥ जो देवी सब प्राणियों निद्रारूपसे 
स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार 
नमस्कार है॥९॥ जो देवी सब प्राणियोमें क्षुधारूपसे 
स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार 
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तन्त्रोक्तं देवीसूक्त 


नमस्कार हे॥ ९०॥ जो देवी सब प्राणियोमे छायारूपसे स्थित है, 
उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार 
हे ॥ ९९॥ जो देवी सब प्राणियों शक्तिरूपसे स्थित है, उनको 
नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ ९२॥ जो 
देवी सब प्राणियोमें तृष्णारूपसे स्थित हे, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥९३॥ जो देवी सब 
प्राणियोमें श्चान्ति-८( श्षमा- ) रूपसे स्थित है, उनको नमस्कार, 
उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार हे॥ ९४॥ जो देवी सब 
प्राणियोमें जातिरूपसे स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, 
उनको बारंबार नमस्कार रहै॥ ९५॥ जो देवी सब प्राणियोपें 
लजारूपसे स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 
लारंबार नमस्कार हे॥ १६॥ जो देवी सब प्राणियोमे शाम्तिरूपसे 
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रे श्रीदुर्गासप्तती 


स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार 
नमस्कार है ॥ ९७॥ जो देवी सब प्राणियों श्रद्धारूपसे स्थित है, 
उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार 
हे ॥ ९८॥ जो देवी सब प्राणियोमें काम्तिरूपसे स्थित हँ, उनको 
नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है ॥ ९९॥ जो 
देवी सब प्राणियों लक्ष्मीरूपसे स्थित है, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥२०॥ जो देवी सब 
प्राणियोमें वृत्तिरूपसे स्थित हैँ, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, 
उनको बारंबार नमस्कार है॥२९॥ जो देवी सब प्राणियोपें 
स्मृतिरूपसे स्थित हँ, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको 
लारंबार नमस्कार हे॥ २२॥ जो देवी सब प्राणियोमें दयारूपसे 
स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार 
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तन्त्रोक्तं देवीसूक्त 


नमस्कार है ॥ २३॥ जो देवी सब प्राणियों तुष्टिरूपसे स्थित हे, 
उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार 
हे ॥ २४॥ जो देवी सब प्राणियोपें मातारूपसे स्थित है, उनको 
नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है ॥ २५॥ जो 
देवी सब प्राणियोमें भ्रान्तिरूपसे स्थित हे, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ २६॥ जो जीवोके इद्धियवर्गकी 
अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियोमे सदा व्याप्त रहनेवाली हे, उन 
व्यापिदेवीको बारंबार नमस्कार हे ॥ २७॥ जो देवी चेतन्यरूपसे इस 
सम्पूर्णं जगत्‌को व्याप्त करके स्थित दहै, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है॥ २८ ॥ पूर्वकालमें अपने 
अभीष्टकी प्रापि होनेसे देवताओंने जिनकी स्तुति कौ तथा देवराज 
इन्द्रने बहुत दिनोंतक जिनका सेवन किया, वह कल्याणक 


श्रीदुर्गासप्तती 


ब ईश्वरी हमारा कल्याण ओर मङ्ल करे तथा सारी 
आपत्तियोंका नाश कर डाले ॥ २९ ॥ उदण्ड दैत्योसे सताये हुए हम 
सभी देवता जिन परमेश्वरीको इस समय नमस्कार करते हँ तथा जो 
भक्तिसे विनम्र पुरुषोदरारा स्मरण की जानेपर तत्काल ही सम्पूर्णं 
विपत्तियोंका नाज्ञ कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर 
करें ॥ २०॥* 


45 ++ 


* इसके बाद 'प्राधानिक' आदि तीनों रहस्योंका पाठ करे । 


५) 
(4 
6 








-2.2.7.7.7.7.7.7.1.7.7.7.7.7.7.7.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1..171 








(-2.2.7.7.7.7.7.1.1.7.7.7.7.7.7.7.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1..171 








-2.2.7.7.7.7.7.7.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1..171 


५) 
९ 
५ 


(-2.2.7.7.7.7.7.1.1.7.7.7.7.7.7.7.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1..171 








प्राधानिकः रहस्य 
विनियोग 

सप्तशतीके इन तीनों रहस्योंके नारायण ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द 
तथा महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हँ । शास्त्रोक्त 
फलकी प्राप्िके लिये जपमें इनका विनियोग होता है। 

राजा बोले-भगवन्‌! आपने चण्डिकाके अवतारोंको कथा 
मुड्यसे कही । ब्रहयन्‌! अब इन अवतारोंको प्रधान प्रकृतिका निरूपण 
कीजिये ॥ १॥ द्विजश्रेष्ठ! मे आपके चरणोमें पड़ा हूं । मुञ्चे देवीके 
जिस स्वरूपकी ओर जिस विधिसे आराधना करनी हे, वह सब 
यथार्थरूपसे बतलाइये ॥ २ ॥ 

ऋषि कहते है- राजन्‌! यह रहस्य परम गोपनीय दै । इसे 
किसीसे कहने योग्य नहीं बतलाया गया है; कितु तुम मेरे भक्त 


श्रीदुर्गासप्तती 


हो, इसलिये तुमसे न कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं हे ॥ २॥ 
त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारणदहें। वेही 
दूरय ओर अदृश्यरूपसे सम्पूर्णं विश्वको व्यापन करके स्थित हें ॥ ४ ॥ 

राजन्‌! वे अपनी चार भुजाओं मातुलुङ्ख ( विजोरेका फल ), 
गदा, खेट ( ढाल ) एवं पानपात्र ओर मस्तकपर नाग, लिङ तथा 
योनि- इन वस्तुओंको धारण करती हँ ॥ ५॥ तपाये हुए सुवर्णके 
समान उनको कान्ति है, तपाये हुए सुवर्णके ही उनके भूषण हैँ । 
उन्होने अपने तेजसे इस शून्य जगत्‌को परिपूर्ण किया हे ॥ ६॥ 
परमेश्वरी महालक्ष्मीने इस सम्पूर्णं जगत्‌को शून्य देखकर केवल 
तमोगुणरूप उपाधिके द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया ॥ ७॥ 
वह रूप एक नारीके रूपमें प्रकट हुआ, जिसके शरीरकी कान्ति 
निखरे हुए काजलकी भोति काले रंगको थी, उसका श्रेष्ठ मुख 
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प्राधानिक रहस्य 


दाढंसे सुशोभित था। नेत्र बड़े-बड़े ओर कमर पतली थी ॥ ८॥ 
उसकी चार भुजां ढाल, तलवार, प्याले ओर कटे हुए मस्तकसे 
सुशोभित थीं । वह वक्षःस्थलपर कबन्ध-( धड़- ) को तथा मस्तकपर 
मुण्डोंकी माला धारण किये हुए थी॥ ९॥ इस प्रकार प्रकट हुई 
स्त्रियोमें श्रेष्ठ तामसीदेवीने महालक्ष्मीसे कहा--' माताजी! आपको 
नमस्कार हे। मुञ्चे मेरा नाम ओर कर्मं बताइये ' ॥ १० ॥ तब महालक्ष्मीने 
स्त्ियोमें श्रेष्ठ उस तामसीदेवीसे कहा--' में तुम्हें नाम प्रदान करती 
हूं ओर तुम्हारे जो-जो कर्म है, उनको भी बतलाती हूं, ॥ १९॥ 
महामाया, महाकाली, महामारी, क्रुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एकवीरा, 
कालरात्रि तथा दुरत्यया-- ॥ १२॥ ये तुम्हारे नाम ह, जो कर्मोकि 
द्वारा लोकमें चरितार्थं होगे। इन नामोके द्वारा तुम्हारे कर्मोको 
जानकर जो उनका पाठ करता है, वह सुख भोगता हे '॥ १३॥ 


श्रीदुर्गासप्तती 


राजन्‌! महाकालीसे यों कहकर महालक्ष्मीने अत्यन्त शुद्ध सत्त्वगुणके 
द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चन्द्रमाके समान गोरवर्णं था॥ १४॥ 
वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथोमें अक्षमाला, अङ्कुशा, वीणा तथा पुस्तक 
धारण किये हुए थी । महालक्ष्मीने उसे भी नाम प्रदान किये ॥ ९५॥ 
महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक्‌, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, 
कामधेनु, वेदगर्भां ओर धीश्चरी ( बुदधिकी स्वामिनी )- ये तुम्हारे 
नाम होगे ॥ ९६ ॥ तदनन्तर महालध्षपीने महाकाली ओर महासरस्वतीसे 
कहा--'देवियो! तुम दोनों अपने-अपने गुणोके योग्य स्त्री-पुरूषके 
जोड़े उत्पन्न करो ' ॥ ९७॥ 

उन दोनोंसे यों कहकर महालक्ष्मीने पहले स्वयं ही स्त्री- 
पुरुषका एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्यगर्भं ( निर्मल 
ज्ञानसे सम्पन्न ) सुन्दर तथा कमलके आसनपर विराजमान थे। 


५) 
०९ 
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प्राधानिक रहस्य 


उनमेसे एक स्त्री थी ओर दूसरा पुरुष ॥ १८ ॥ तत्पश्चात्‌ माता 
महालक्ष्मीने पुरुषको ब्रह्मन्‌! विधे! विरिञ्च! तथा धातः! इस प्रकार 
सम्बोधित किया ओर स्त्रीको श्री! पदा! कमला। लक्ष्मी! इत्यादि 
नामोँसे पुकारा ॥ १९॥ इसके बाद महाकाली ओर महासरस्वतीने 
भी एक-एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप ओर नाम में तुम्हे 
बतलाता हूं ॥ २०॥ महाकालीने कण्टमें नील चिह्वसे युक्त, लाल 
भुजा, श्रेत शरीर ओर मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट धारण करनेवाले 
पुरुषको तथा गोरे रगक स्त्रीको जन्म दिया ॥ २९॥ वह पुरुष सुद्र, 
शंकर, स्थाणु, कपदीं ओर त्रिलोचनके नामसे प्रसिद्ध हुआ तथा 
स्त्रीके त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा ओर स्वरा--ये नाम 
हुए ॥ २२॥ राजन्‌! महासरस्वतीने गोरे रंगकी स्त्री ओर श्याम 
रगके पुरुषको प्रकट किया। उन दोनोके नाम भीमे तुम्हें 


श्रीदुर्गासप्तती 


लबतलाता हूं ॥ २३॥ उनमें पुरुषके नाम विष्णु, कृष्ण, हषीके, 
वासुदेव ओर जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गोरी, सती, चण्डी, 
सुन्दरी, सुभगा ओर शिवा-इन नामोसे प्रसिद्ध हुड ॥ २४॥ इस 
प्रकार तीनों युवतिं ही तत्काल पुरूषरूपको प्राप्त हह । इस बातको 
ज्ञाननेत्रवाले लोग ही समञ् सकते दँ । दूसरे अज्ञानीजन इस 
रहस्यको नहीं जान सकते ॥ २५ ॥ राजन्‌! महालक्ष्मीने त्रयीविद्यारूपा 
सरस्वतीको ब्रह्माके लिये पल्नीरूपमें समर्पित किया, रुद्रको 
वरदायिनी गोरी तथा भगवान्‌ वासुदेवको लक्ष्मी दे दी ॥ २६॥ इस 
प्रकार सरस्वतीके साथ संयुक्त होकर ब्रह्माजीने ब्रह्माण्डको उत्पन्न 
किया ओर परम पराक्रमी भगवान्‌ रुद्रने गौरीके साथ मिलकर 
उसका भेदन किया ॥ २७॥ राजन्‌! उस ब्रह्माण्डे प्रधान ( महत्तत्त्व ) 
आदि कार्यसमूह- पञ्चमहाभूतात्मक समस्त स्थावर-जङ्कमरूप 
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प्राधानिकं रहस्य 


= उत्पत्ति हुई ॥ २८ ॥ फिर लक्ष्मीके साथ भगवान्‌ विष्णुने 
उस जगत्‌का पालन-पोषण किया ओर प्रलयकालमें गौरीके साथ 
महेश्चरने उस सम्पूर्णं जगत्‌का संहार किया ॥ २९॥ 

महाराज! महालक्ष्मी ही सर्वसतत्वमयी तथा सब्र सत्त्वोंकी 
अधीश्चरी है। वे ही निराकार ओर साकाररूपमे रहकर नाना 
प्रकारके नाम धारण करती हँ ॥ ३० ॥ सगुणवाचक सत्य, ज्ञान,चित्‌, 
महामाया आदि नामान्तरोसे इन महालक्ष्मीका निरूपण करना 
चाहिये। केवल एक नाम-( महालक्ष्मीमात्र- ) से अथवा अन्य 


प्रत्यक्च आदि प्रमाणसे उनका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ३९॥ 
प्राधानिक रहस्य * सम्पूर्ण 


+= 


* प्रथम रहस्यमें परा शक्ति महालक्ष्मीके स्वरूपका प्रतिपादन किया गया है; महालक्ष्मी ही देवीकी 
समस्त विकृतियों - (अवतारो - ) कौ प्रधान प्रकृति हैँ, अतएव इस प्रकरणको प्राकृतिक या प्राधानिक रहस्य 


श्रीदुर्गासप्तती 


कहते हैँ । इसके अनुसार महालक्ष्मी ही सब प्रपञ्च तथा सम्पूर्णं अवतारोँका आदि कारण हें । तीनों गुणोको 
साम्यावस्थारूपा प्रकृति भी उनसे भिन्न नहीं हे । स्थूल- सूक्ष्म, दृश्य-अदृश्य अथवा व्यक्त-अव्यक्त- सब 
उन्टीके स्वरूप हँ । वे सर्वत्र व्यापक हे । अस्ति, भाति, प्रिय, नाम ओर रूप- सब वे ही हैँ । वे सच्विदानन्दमयी 
परमेश्वरी सृक्ष्मरूपसे सर्वत्र व्याप्त होती हुई भी भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये परम दिव्य चिन्मय सगुणरूपसे 
भी सदा विराजमान रहती हे । उनके उस श्रीविग्रहकी कान्ति तपाये हुए सुवर्णकौ भाति है । वे अपने चार 
हाथोपें मातुलुद्ख (बिजोरा), गदा, खेट (ढाल) ओर पानपात्र धारण करती हैँ तथा मस्तकपर नाग, लिङ्ग ओर 
योनि धारण किये रहती दँ । भुवनेश्वरी-संहिताके अनुसार मातुलुङ्ग कर्मराशिका, गदा क्रियाशक्तिका, खेट 
ज्ञानशक्तिका ओर पानपात्र तुरीय वृत्ति-(अपने सच्विदानन्दमय स्वरूपमें स्थिति-) का सूचक है । इसी प्रकार 
नागसे कालका, योनिसे प्रकृतिका ओर लि ङ्खसे पुरुषका ग्रहण होता है । तात्पर्य यह कि प्रकृति, पुरुष ओर 
काल-- तीनोंका अधिष्ठान परमेश्वरी महालक्ष्मी ही हैँ । उक्त चतुर्भुजा महालक्ष्मीके किस हाथमे कोन-से 
आयुध है, इसमें भी मतभेद है । रेणुका-माहात्म्यमे बताया गया है, दाहिनी ओरके नीचेके हाथमें पानपात्र ओर 
ऊपरके हाथमे गदा है । बायीं ओरके ऊपरके हाथमे खेट तथा नीचेके हाथमे श्रीफल है, परंतु वैकृतिकं 
रहस्यमें ' दक्षिणाधःकरक्रमात्‌" कहकर जो क्रम दिखाया गया है, उसके अनुसार दाहिनी ओरके निचले हाथमें 
मातुलुद्ग, ऊपरवाले हाथमे गदा, बायीं ओरके ऊपरवाले हाथमे खेट तथा नीचेवाले हाथमे पानपात्र है । 
चतुर्भुजा महालक्ष्मीने क्रमशः तमोगुण ओर सत्वगुणरूप उपाधिके द्वारा अपने दो रूप ओर प्रकट किये, 
जिनकी क्रमशः महाकाली ओर महासरस्वतीके नामसे प्रसिद्धि हुई । ये दोनों सप्तशतीके प्रथम चरित्र ओर उत्तर 
चरित्रमें वर्णित महाकाली ओर महासरस्वतीसे भिन्न हैँ; क्योकि ये दोनों ही चतुर्भुजा हैँ ओर उक्त चरित्रोमें 
वर्णित महाकालीके दस तथा महासरस्वतीके आठ भुजां हँ । चतुर्भुजा महाकालीके हाथमे खड्ग, पानपात्र, 
मस्तक ओर ढाल है; इनका क्रम भी पूर्ववत्‌ ही है । चतुर्भुजा सरस्वतीके हाथमे अक्षमाला, अङ्कुश, वीणा ओर 


१,२। 
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प्राधानिक रहस्य 


पुस्तक शोभा पाते हैँ । इनका भी पहले-जैसा ही क्रम हे । फिर इन तीनों देवि्योने स्त्री-पुरुषका एक-एक 
जोड़ा उत्पन्न किया। महाकालीसे शङ्कर ओर सरस्वती, महालक्ष्मीसे ब्रह्मा ओर लक्ष्मी तथा महासरस्वतीसे 
विष्णु ओर गौरीका प्रादुर्भाव हुआ। इनमें लक्ष्मी विष्णुको, गौरी शङ्करको तथा सरस्वती ब्रह्माजीको प्राप्त हुई । 
पत्री सहित ब्रह्माने सृष्टि, विष्णुने पालन ओर रुद्रने संहारका कार्य संभाला । इन अवतारोका क्रम इस प्रकार है-- 


चतुर्भुजा महालक्ष्मी (मूल प्रकृति) 





1 
चतुर्भुजा ष्क चतुर्भुजा 1 
शङ्कर- सरस्वती विष्णु ओर गौरी 


ब्रह्मा ओर लक्ष्मी 


~= 


अथ वैकृतिकं रहस्य 


ऋषि कहते हेँ-राजन्‌। पहले जिन सत्त्वप्रधाना त्रिगुणमयी 
महालक्ष्मीके तामसी आदि भेदसे तीन स्वरूप बतलाये गये, वे 
ही शर्वा, चण्डिका, दुर्गा, भद्रा ओर भगवती आदि अनेक नामोंसे 
कही जाती दै ॥ १॥ तमोगुणमयी महाकाली भगवान्‌ विष्णुकी 
योगनिद्रा कही गयी हँ । मधु ओर केटभका नाश करनेके लिये 
ब्रह्माजीने जिनकी स्तुति की थी, उन्हींका नाम महाकाली हे॥ २॥ 
उनके दस मुख, दस भुजां ओर दस पैर दै । वे काजलके समान 
काले रंगकी है तथा तीस नेत्रोंकी विशाल पद्किसे सुशोभित होती 
हं ॥ ३॥ भूपाल! उनके दांत ओर दाद चमकती रहती है । यद्यपि 
उनका रूप भयंकर है, तथापि वे रूप, सोभाग्य, कान्ति एवं 


२, 
~^ 
म 
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५८ 





वैकृतिक रहस्य 


महती सम्पदाकी अधिष्ठान ( प्रािस्थान ) है ॥ ४॥ वे अपने हाथोमें 
खड्ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शद्भु, भुशुण्डि, परिघ, धनुष 
तथा जिससे रक्त चूता रहता है, एेसा कटा हुआ मस्तक धारण 
करती द ॥ ५॥ 

ये महाकाली भगवान्‌ विष्णुकी दुस्तर माया है । आराधना करनेपर 
ये चराचर जगत्‌को अपने उपासकके अधीन कर देती है ॥ ६ ॥ 

सम्पूर्ण देवताओंके अङ्कखोसे जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, वे 
अनन्त कान्तिसे युक्त साक्षात्‌ महालक्ष्मी हे । उन्हें ही त्रिगुणमयी 
प्रकृति कहते हँ तथा वे ही महिषासुरका मर्दन करनेवाली है ॥ ७॥ 
उनका मुख गोरा, भुजां श्याम, स्तनमण्डल अत्यन्त श्रेत, 
कटिभाग ओर चरण लाल तथा ज्वा ओर पिंडली नीले रंगकी 
हें । अजेय होनेके कारण उनको अपने शौर्यका अभिमान हे ॥ ८॥ 


श्रीदुर्गासप्तती 


कटिके आगेका भाग बहुरंगे वस्त्रसे आच्छादित होनेके कारण 
अत्यन्त सुन्दर एवं विचित्र दिखायी देता है । उनको माला, वस्त्र, 
आभूषण तथा अङ्कराग सभी विचित्र हेँ। वे कान्ति, रूप ओर 
सोभाग्यसे सुशोभित द ॥ ९॥ यद्यपि उनकी हजारों भुजा हे, 
तथापि उन्हे अठारह भुजाओंसे युक्त मानकर उनको पूजा करनी 
चाहिये। अब उनके दाहिनी ओरके निचले हाथोसे लेकर बायीं 
ओरके निचले हाथोंतकमें क्रमः जो अस्त्र है, उनका वर्णन 
किया जाता है॥ १०॥ अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज, 
गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शद्ध, घण्टा, पाश, शक्ति, दण्ड, 
चर्म ( ढाल ), धनुष, पानपात्र ओर कमण्डलु-इन आयुधोंसे 
उनकी भुजां विभूषित है । वे कमलके आसनपर विराजमान है, 
सर्वदेवमयी है तथा सबकी ईश्वरी ह । राजन्‌! जो इन महालक््मीदेवीका 


२, 
९ 
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वैकृतिक रहस्य 

पूजन करता हे, वह सब लोकों तथा देवताओंका भी स्वामी 
होता हे ॥ ९९--९३॥ 

जो एकमात्र सत्वगुणके आश्रित हो पार्वतीजीके शरीरसे 
प्रकट हुईं थीं तथा जिन्होंने शुम्भ नामक दैत्यका संहार किया था, 
वे साक्षात्‌ सरस्वती कही गयी दँ ॥ १४॥ पृथ्वीपते! उनके आठ 
भुजां हँ तथा वे अपने हाथोमें क्रमशः बाण, मुसल, शूल, चक्र, 
शद्ध, घण्टा, हल एवं धनुष धारण करती है ॥ ९५॥ ये सरस्वतीदेवी, 
जो निशुम्भका मर्दन तथा शुम्भासुरका संहार करनेवाली है, 
भक्तिपूर्वक पूजित होनेपर सर्वज्ञता प्रदान करती हें ॥ ९६॥ 

राजन्‌! इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियोके 
स्वरूप बतलाये, अब जगन्माता महालक्ष्मीकी तथा इन महाकाली 
आदि तीनों मूर्तियोंकी पृथक्‌-पृथक्‌ उपासना श्रवण करो ॥ ९७॥ 


श्रीदुर्गासप्तती 


जब महालक्ष्मीकी पूजा करनी हो, तब उन्हें मध्यमे स्थापित करके 
उनके दक्चिण ओर वामभागे क्रमशः महाकाली ओर महासरस्वतीका 
पूजन करना चाहिये ओर पृष्ठभागमें तीनों युगल देवताओंकी पूजा 
करनी चाहिये ॥ १८ ॥ पहालध्षपीके ठीक पीके मध्यभागमें सरस्वतीके 
साथ ब्रह्माका पूजन करे। उनके दक्षिणभागे गौरीके साथ रुद्रकी 
पूजा करे तथा वामभागमें लक्ष्मीसहित विष्णुका पूजन करे । 
महालक्ष्मी आदि तीनों देवियोके सामने निम्राङ्कित तीन देवियोंकी 
भी पूजा करनी चाहिये ॥ १९॥ मध्यस्थ महालक्ष्मीके आगे 
मध्यभागमें अठारह भुजाओंवाली महालक्ष्मीका पूजन करे । उनके 
वामभागमें दस मुखोंवाली महाकालीका तथा दक्षिणभागमें आठ 
भुजाओंवाली महासरस्वतीका पूजन करे ॥ २०॥ राजन्‌! जव 
केवल अठारह भुजाओंवाली महालक्ष्मीका अथवा दशमुखी 


५ 
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वैकृतिक रहस्य 


कालीका या अष्टभुजा सरस्वतीका पूजन करना हो, तब सब 
अरिष्टोकी शान्तिके लिये इनके दक्षिणभागे कालकी ओर 
वामभागमें मृत्युकी भी भलीभांति पूजा करनी चाहिये। जब 
शुम्भासुरका संहार करनेवाली अष्टभुजादेवीको पूजा करनी हो, 
तब उनके साथ उनको नौ शक्तियोंका ओर दक्चिणभागमें सद्र 
एवं वामभागमें गणेशजीका भी पूजन करना चाहिये ( ब्राही, 
माहेश्वरी, कोमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, एन्द्री, शिवदूती 
तथा चामुण्डा-ये नो शक्तियाँ हें )। 'नमो देव्यै ' इस 
स्तोत्रसे महालक्ष्मीकी पूजा करनी चाहिये ॥ २९-२३॥ तथा 
उनके तीन अवतारोंकी पूजाके समय उनके चरित्रोमे जो 
स्तोत्र ओर मन्त्र आये दै, उन्हींका उपयोग करना चाहिये। 
अठारह भुजाओंवाली महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मी ही विरोषरूपसे 


श्रीदुर्गासप्तती 


= हे; क्योकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती 
कहलाती हँ । वे ही पुण्य-पापोंकी अधीश्चरी तथा सम्पूर्णं लोकोंकी 
महेश्वरी हें ॥ २४-२५॥ जिसने महिषासुरका अन्त करनेवाली 
महालक्ष्मीकी भक्तिपूर्वक आराधना कौ हे, वही संसारका स्वामी 
हे। अतः जगत्‌को धारण करनेवाली भक्तवत्सला भगवती 
चण्डिकाकी अवश्य पूजा करनी चाहिये ॥ २६॥ 

अर्ध्यं आदिसे, आभूषणोसे, गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप 
तथा नाना प्रकारके भक्ष्य पदार्थोसे युक्त नवेद्योंसे, रक्तसिखित 
बलिसे, मांससे तथा मदिरासे भी देवीका पूजन होता हे।* ( राजन्‌, 


बलि ओर मांस आदिसे कौ जानेवाली पूजा ब्राहाणोंको छोड़कर 


* जो लोग मांस ओर मदिराका व्यवहार करते है, उन्दी लोगोके लिये मांस-मदिरा्वारा पूजनका 
विधान है । शेष लोगौको मांस-मदिरा आदिके द्वारा पूजा नहीं करनी चाहिये। 
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वैकृतिक रहस्य 


बतायी गयी है। उनके लिये मांस ओर मदिरासे कीं भी पूजाका 
विधान नहीं हे । ) प्रणाम, आचमनके योग्य जल, सुगन्धित चन्दन, 
कपूर तथा ताम्बूल आदि सामग्रियोंको भक्तिभावसे निवेदन करके 
देवीकी पूजा करनी चाहिये। देवीके सामने वाये भागमें कटे 
मस्तकवाले महादेत्य महिषासुरका पूजन करना चाहिये, जिसने 
भगवतीके साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार देवीके सामने 
दक्षिण भागमें उनके वाहन सिंहका पूजन करना चाहिये, जो 
सम्पूर्णं धर्मका प्रतीक एवं षड्विध एश्वर्यसे युक्त है । उसीने इस 
चराचर जगत्‌को धारण कर रखा हे । 

तदनन्तर बुद्धिमान्‌ पुरुष एकाग्रचित्त हो देवीकी स्तुति करे। 
फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्वोक्त चरित्रोद्ारा भगवतीका स्तवन करे। 
यदि कोट एक ही चरित्रसे स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम 


श्रीदुर्गासप्तती 


चरित्रके पाठसे कर ले; किंतु प्रथम ओर उत्तर चरित्रोमेंसे एकका 
पाठ न करे। आधे चरित्रका भी पाठ करना मना दहै। जो आधे 
चरित्रका पाठ करता है, उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ- 
समापिके बाद साधक प्रदक्चिणा ओर नमस्कार कर तथा आलस्य 
छोडकर जगदम्बाके उदेश्यसे मस्तकपर हाथ जोड़े ओर उनसे 
लारंबार त्रुटियों या अपराधोके लिये क्षमा-प्रार्थना करे। सप्तशतीका 
प्रत्येक शलोक मन्त्ररूप हे, उससे तिल ओर घृत मिली हुई खीरको 
आहुति दे ॥ २७-३४॥ अथवा सप्तशतीमें जो स्तोत्र आये है, 
उन्हीके मन््रोँसे चण्डिकाके लिये पवित्र हविष्यका हवन करे । 
होमके पश्चात्‌ एकाग्रचित्त हो महालक्ष्मीदेवीके नाम-मन्त्रोको 
उच्यारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करे ॥ ३५॥ तत्पश्चात्‌ मन ओर 
इन्रियोको वशमें रखते हुए हाथ जोड़ विनीत-भावसे देवीको 
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वैकृतिक रहस्य 


~ करे ओर अन्तःकरणमें स्थापित करके उन सर्वेश्वरी 
चण्डिकादेवीका देरतक चिन्तन करे । चिन्तन करते-करते उन्हें 
तन्मय हो जाय ॥ ३६॥ इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिपूर्वक 
परमेश्चरीका पूजन करता है, वह मनोवाज्छित भोगोंको भोगकर 
अन्तमं देवीका सायुज्य प्राप्त करता है ॥ ३७॥ 

जो भक्तवत्सला चण्डीका प्रतिदिन पूजन नहीं करता, 
भगवती परमेश्वरी उसके पुण्योंको जलाकर भस्म कर देती 
हें ॥ ३८ ॥ इसलिये राजन्‌! तुम सर्वलोकमहेश्वरी चण्डिकाका 
शास्त्रोक्त विधिसे पूजन करो। उससे तुम्हें सुख मिलेगा *॥ ३९॥ 


वैक्रतिक रहस्य सम्पूर्ण 


न~ 


* पूर्वोक्त प्राकृतिक या प्राधानिक रहस्यमें कारणात्मक प्रकृतिभूता महालक्ष्मीके स्वरूप तथा 
अवतारोका वर्णन किया गया। इस प्रकरणमें विशेषरूपसे प्रकृतिसहित विकृतियोंके ध्यान, पूजन, पूजनोपचार 


श्रीदुर्गासप्तती 


तथा पूजनकी महिमाका वर्णन हुआ है; अतः इसे वैकृतिक रहस्य कहते हैँ । इसमें पहले सप्तशतीके तीन 
चरित्रे वर्णित महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वतीके ध्यानका वर्णन है; यहाँ महाकाली दशभुजा, 
महालक्ष्मी अष्टादशभुजा तथा महासरस्वती अष्टभुजा दँ । इनके आयुधोका क्रम पहले बताये अनुसार दाहिने 
भागके निचले हाथसे लेकर क्रमशः ऊपरवाले हाथोमे, फिर वामभागके ऊपरवाले हाथसे लेकर नीचेवाले 
हाथतक समञ्लना चाहिये । जैसे महाकालीके दस हाथों पाँच दाहिने ओर पाच वाये हे । दाहिनेवाले हाथोमें 
क्रमशः नीचेसे ऊपरतक खड्ग, बाण, गदा, शूल ओर चक्र हैँ; तथा वाये हाथोमे ऊपरसे नीचेतक क्रमशः 
शद, भुशुण्डि, परिघ, धनुष ओर मस्तक हँ । इसी तरह अगष्टादशभुजा महालक्ष्मीके नौ दाहिने हाथमे नीचेकी 
ओरसे क्रमशः अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल ओर परशु दै तथा बाय हाथमे 
ऊपरसे नीचेतक शद्भु, घण्टा, पाश, शक्ति, दण्ड, ढाल, धनुष, पानपात्र ओर कमण्डलु हैँ । अष्टभुजा 
महासरस्वतीके भी चार दाहिने हाथमे पूर्वोक्त क्रमसे बाण, मुसल, शूल ओर चक्र हैँ तथा बायें हा्थोमें शद्ु, 
घण्टा, हल ओर धनुष हैँ । इन तीनोके ध्यानके विषयमे कही हुई अन्य सारी बातें स्पष्ट हँ । तत्पश्चात्‌ इन 
सबको उपासनाका क्रम यों बतलाया गया है-- बीचमें चतुर्भुजा महालक्ष्मीको स्थापित करके उनके दक्षिण 
भागमें चतुर्भुजा महाकाली तथा वामभागमें चतुर्भुजा महासरस्वतीकौ स्थापना करे। महाकालीके पृष्ठभागमें 
रुद्र-गौरी, महालक्ष्मीके पृष्ठभागे ब्रह्मा- सरस्वती तथा महासरस्वतीके पृष्ठभागमें विष्णु-लक्ष्मीको पूजा करे । 
फिर चतुर्भुजा महालक्ष्मीके सामने मध्यभागे अष्टादशभुजाको स्थापित करे। इनका मुख चतुर्भुजा 
महालक्ष्मीकौ ओर होगा। अष्टादशभुजाके दकषिणभागमें अष्टभुजा महासरस्वती ओर वामभागमें दशानना 
महाकाली रहेंगी । यदि केवल अष्टादशभुजा या दशानना अथवा अष्टभुजाका पूजन करना हो तो इनमेंसे किसी 
एक अभीष्ट देवीको स्थापित करके उनके दकषिणभागमें काल ओर वामभागमें मृत्युकी स्थापना करनी चाहिये। 
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वैकृतिक रहस्य 


अष्टभुजाको पूजाम कुछ विशेषता हे । यदि केवल अषटभुजाकौ पूजा करनी हो तो उनके साथ उनको ब्राह्मी, 
माहे धरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, एन्द्री, शिवदूती ओर चामुण्डा--इन नौ शक्तियोंकी भी पूजा 
करनी चाहिये । साथ ही दाहिने भागमें रुद्र ओर वामभागमें विनायकका पूजन भी आवश्यक है । काल ओर 
मूृत्युको पूजा भी, जो पहले बतायी गयी है,होनी चाहिये । कुछ लोग शैलपुत्री आदि नवदुर्गाओंको नौ शक्तियोमें 
ग्रहण करते हैँ, किन्तु यह ठीक नहीं है; क्योकि उन्दं अष्टभुजाको शक्तिरूपसे कहीं नहीं बताया गया है । ये 
ब्राह्मी आदि शक्तियाँ ही महासरस्वतीके अ्घसे प्रकट हुई थीं; अतः वे ही उनकी नौ शक्तियाँ है । 
अष्टादशभुजा देवीके सामने दक्षिणभागमें सिंह ओर वामभागमें महिषकौ पूजा करे । कुछ लोगोका कथन है 
कि जब अष्टादशभुजा देवीकी पूजा करनी हो, तब उनके दकषिणभागमें दशानना ओर वामभागमें अष्टभुजाकौ 
भी पूजा करे । जब केवल दशाननाकी पूजा करनी हो, तब उनके साथ दक्षिणभागमें कालकौ ओर वामभागमें 
मृत्युकी पूजा करे तथा जब केवल अष्टभुजाकी पूजा करनी हो, तब उनके साथ पूर्वोक्त नौ शक्तियों ओर रुद्र- 
विनायकको भी पूजा करनी चाहिये। यह क्रम-विभाग देखनेमें सुन्दर होनेपर भी मूलपाठके प्रतिकूल हे । 
कु लोग एेसा कहते हैँ कि अष्टादशभुजा आदिमेंसे जिसकी प्रधानतासे पूजा करनी हो, उसे मध्यमे स्थापित 
करके दाहिने ओर वामभागमें शेष दो देवियोंक स्थापना करे ओर मध्यमें स्थित देवीके दक्षिण-वाम-पार्धमिं 
रुद्र-विनायकको स्थापित करके सबका पूजन करे। यह बात भी मूलसे सिद्ध नहीं होती। कोई- कोई 
अष्टभुजाके पूजनमें विकल्प मानते हैँ । उनका कहना है कि अष्टभुजाके साथ या तो काल एवं मृत्युको ही 
पूजा करे अथवा नौ शक्तियोँसहित रुद्र-विनायककौ ही पूजा करे; सबका एक साथ नहीं, किंतु एेसी धारणाके 
लिये भी कोई प्रबल प्रमाण नहीं है । नीचे कोष्टकोंसे समष्टि-उपासना ओर व्यष्टि-उपासनाका क्रम स्पष्ट किया 
जाता है- 
































श्रीदुर्गासप्तती 
(समष्टि-उपासना) 
रुद्र-गोरी ब्रह्मा-सरस्वती विष्णु-लक्ष्मी 
चतुर्भुजा महाकाली चतुर्भुजा महालक्ष्मी चतुर्भुजा महासरस्वती 
दशानना दशभुजा अष्टादशभुजा अष्टभुजा 
(व्यष्टि-उपासना) 
अष्टादशभुजा-पूजा दशानना- पूजा अष्टभुजा-पूजा 
अष्टादशभुजा अष्टभुजा 
दशानना काल मृत्यु 
देवी देवी 
काल मृत्यु | काल | देवी | मृत्यु | रुद्र विनायक 
सिंह महिष नौ शक्तियाँ 
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= मूतिरहस्य * 


ऋषि कहते है - राजन्‌! नन्दा नामकौ देवी जो नन्दसे उत्पन्न 
होनेवाली दै, उनकी यदि भक्तिपूर्वक स्तुति ओर पूजा की जाय 
तो वे तीनों लोकोंको उपासकके अधीन कर देती हँ ॥ १॥ उनके 
श्रीअङ्खोंकौ कान्ति कनकके समान उत्तम हे। वे सुनहरे रंगके सुन्दर 
वस्त्र धारण करती हैँ । उनकी आभा सुवर्णके तुल्य है तथा वे 
सुवर्णके ही उत्तम आभूषण धारण करती हैँ ॥ २॥ उनकी चार 
भुजां कमल, अदर श, पाश ओर शद्भुसे सुशोभित हे । वे इन्दिरा, 
कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रुक्माम्बुजासना ( सुवर्णमय कमलके 
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* देवीकौ अङ्गभूता छः देविय है - नन्दा, रक्तदन्तिका, शाकम्भरी, दुर्गा, भीमा ओर भ्रामरी । ये 
देवियोकी साक्षात्‌ मूर्तया है, उनके स्वरूपका प्रतिपादन होनेसे इस प्रकरणको मूर्तिरहस्य कहते हैँ । 


श्रीदुर्गासप्तती 


आसनपर विराजमान ) आदि नामोँसे पुकारी जाती हैँ ॥ २ ॥ निष्पाप 
नरेश! पहले मेने रक्तदन्तिका नामसे जिन देवीका परिचय दिया हे, 
अब उनके स्वरूपका वर्णन करूगा; सुनो। वह सब प्रकारके 
भयोंको दूर करनेवाली हैँ ॥ ४॥ वे लाल रंगके वस्त्र धारण करती 
हें । उनके शरीरका रंग भी लाल ही है ओर अङ्खोके समस्त आभूषण 
भी लाल रंगके हँ । उनके अस्त्र-शस्त्र, नेत्र, सिरके बाल, तीखे 
नख ओर दांत सभी रक्तवर्णके हे; इसलिये वे रक्तदन्तिका कहलाती 
ओर अत्यन्त भयानक दिखायी देती हें । जेसे स्त्री पतिके प्रति 
अनुराग रखती हे, उसी प्रकार देवी अपने भक्तपर ( माताकी भांति ) 
स््रेह रखते हुए उसकी सेवा करती दै ॥ ५-६॥ 

देवी रक्तदन्तिकाका आकार वसुधाकी भांति विशाल है। उनके 
दोनों स्तन सुमेरु पर्वतके समान है । वे लबे, चोड, अत्यन्त स्थूल एवं 
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मूर्तिरहस्य 


बहुत ही मनोहर हँ । कठोर होते हुए भी अत्यन्त कमनीय हैँ तथा पूर्णं 
आनन्दके समुद्र हं । सम्पूर्णं कामनाओंकौ पूति करनेवाले ये दोनों 
स्तन देवी अपने भक्तोको पिलाती है ॥ ७-८.॥ वे अपनी चार भुजाओमें 
खड्ग, पानपात्र, मुसल ओर हल धारण करती हँ । ये ही रक्तचामुण्डा 
ओर योगेश्वरीदेवी कहलाती ह ॥ ९ ॥ इनके द्वारा सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
व्याप्त हे । जो इन रक्तदन्तिका देवीका भक््तिपूर्वक पूजन करता हे, 
वह भी चराचर जगते व्याप्त होता हे ॥ १०॥ ( वह यथेष्ट भोगोंको 
भोगकर अन्तमं देवीके साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता हे । ) जो प्रतिदिन 
रक्तदन्तिका देवीके शरीरका यह स्तवन करता है, उसकी वे देवी 
प्रमपूर्वक संरक्षणरूप सेवा करती है - ठीक उसी तरह, जेसे पतिव्रता 
नारी अपने प्रियतम पतिकी परिचर्यां करती है ॥ १९॥ 

शाकम्भरी देवीके शरीरकी कान्ति नीले र॑गकी है। उनके नेत्र 


श्रीदुर्गासप्तती 


नीलकमलके समान है, नाभि नीची है तथा त्रिवलीसे विभूषित 
उदर ( मध्यभाग ) सुक्ष्म हे॥ ९२॥ उनके दोनों स्तन अत्यन्त 
कठोर, सब ओरसे बराबर, ऊचे, गोल, स्थूल तथा परस्पर सटे 
हुए दहै । वे परमेश्वरी कमलमें निवास करनेवाली हँ ओर हाथोमें 
लाणोसे भरी मुष्टि, कमल, शाक-समूह तथा प्रकाशमान धनुष 
धारण करती है । वह शाक समूह अनन्त मनोवाज्छित रसोंसे युक्त 
तथा क्षुधा, तृषा ओर मृत्युके भयको नष्ट करनेवाला तथा फूल, 
पह्छव, मूल आदि एवं फलोँसे सम्पन्न हे । वे ही शाकम्भरी, शताक्षी 
तथा दुर्गां कही गयी दँ ॥ १९३-- १५॥ वे शोकसे रहित, दुष्टोका 
दमन करनेवाली तथा पाप ओर विपत्तिको शान्त करनेवाली है । 
उमा, गोरी, सती, चण्डी, कालिका ओर पार्वती भीवे ही 
हं ॥ १६॥ जो मनुष्य शाकम्भरी देवीकी स्तुति, ध्यान, जप, पूजा 
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मूर्तिरहस्य 

ओर वन्दन करता हे, वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृतरूप अक्षय 
फलका भागी होता हे ॥ १७॥ 

भीमादेवीका वर्णं भी नील ही है। उनकी दां ओर दाति 
चमकते रहते हे । उनके नेत्र बड़े-बड़ है, स्वरूप स्त्रीका हे, स्तन 
गोल-गोल ओर स्थूल हें । वे अपने हाथमे चन्द्रहास नामक खड्ग, 
डमरू, मस्तक ओर पानपात्र धारण करती हें। वे ही एकवीरा, 
कालरात्रि तथा कामदा कहलाती ओर इन नामोंसे प्रशंसित 
होती हें ॥ १८-१९॥ 

भ्रामरीदेवीको कान्ति विचित्र (अनेक रंगकी) हे। वे 
अपने तेजोमण्डलके कारण दुर्धर्ष दिखायी देती हैँ । उनका 
अङ्कराग भी अनेक रंगका हे तथा वे चित्र-विचित्र आभूषणोसे 
विभूषित दै ॥ २०॥ चित्रभमरपाणि ओर महामारी आदि 


श्रीदुर्गासप्तती 


नामोंसे उनकी महिमाका गान किया जाता है। राजन्‌, 
इस प्रकार जगन्माता चण्डिका देवीको ये मूर्तियां बतलायी गयी 
हें ॥ २९॥ जो कीर्तन करनेपर कामधेनुके समान सम्पूर्ण 
कामनाओंको पूर्णं करती हैँ । यह परम गोपनीय रहस्य हे। 
इसे तुम्हें दूसरे किसीको नहीं बतलाना चाहिये ॥ २२॥ दिव्य 
मूर्तियोंका यह आख्यान मनोवाज्छित फल देनेवाला है, 
इसलिये पूर्णं प्रयत्न करके तुम निरन्तर देवीके जप-( आराधन- ) 
में लगे रहो ॥ २३॥ सप्तशतीके मन्त्रोके पाठमात्रसे मनुष्य सात 
जन्मोमें उपासित ब्रह्यहत्यासदृश॒घोर पातको एवं समस्त 
कल्मषोंसे मुक्त हो जाता है॥२४॥ इसलिये मेने पूर्ण 
प्रयत्न करके देवीके गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय ध्यानका 
वर्णन किया है, जो सब्र प्रकारके मनोवाज्छित फलोंको 


१,२। 
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क्षमा-प्रार्थना 


स हे ॥ २५॥ ( उनके प्रसादसे तुम सर्वमान्य हो जाओगे । 
देवी सर्वरूपमयी है तथा सम्पूर्णं जगत्‌ देवीमय हे । अतः मेँ उन 
विश्वरूपा परमेश्चवरीको नमस्कार करता ( करती ) हूं। ) 

मर्तिरहस्य सम्पूर्ण+ 


५44 द 
[0 01 


श्चमा- प्रार्थना 
परमेश्वरि, पेरे द्वारा रात-दिन सहस्रं अपराध होते रहते हे । 
यह मेरा दास है'-- यों समड्मकर मेरे उन अपराधोंको तुम 
कृपापूर्वक क्षमा करो ॥ ९॥ परमेश्वरि! मे आवाहन नहीं जानता 


( जानती ) विसर्जन करना नहीं जानता ( जानती ) तथा पूजा 


* तदनन्तर प्रारम्भे बतलायी हुई रीतिसे शापोद्धार करनेके पश्चात्‌ निग्राङ्कित श्लोकार्थं पटकर 
देवीसे अपने अपराधोके लिये क्षमा-प्रार्थना करे । 


श्रीदुर्गासप्तती 


करनेका ढंग भी नहीं जानता ( जानती ) । क्षमा करो ॥ २॥ देवि, 
सुरेश्वरि! मैने जो मन्त्रहीन, क्रियाहीन ओर भक्तिहीन पूजन 
किया हे, वह सब आपकी कृपासे पूर्ण हो॥ ३॥ सैकड़ों 
अपराध करके भी जो तुम्हारी शरणमे जा ` जगदम्ब' कहकर 
पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मादि देवताओंके 
लिये भी सुलभ नहीं हे ॥ ४ ॥ जगदम्बिके! मै अपराधी हू, किंतु 
तुम्हारी शरणमे आया ( आयी ) हूं । इस समय दयाका पात्र हूं । 
तुम जेसा चाहो, करो ॥ ५॥ देवि! परमेश्वरि! अज्ञानसे, भूलसे 
अथवा बुच्दि भान्त होनेके कारण मेने जो न्यूनता या अधिकता 
कर दी हो, वह सब क्षमा करो ओर प्रसन्न होओ॥६॥ 
सच्विदानन्दस्वरूपा परमेश्वरि! जगन्माता कामेश्वरि! तुम प्रेमपूर्वक 
मेरी यह पूजा स्वीकार करो ओर मुञ्धपर प्रसन्न रहो ॥ ७॥ देवि, 


श 
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श्रीदुर्गामानस-पूजा 


सुरेश्वरि, तुम गोपनीयसे भी गोपनीय वस्तुकी रक्षा करनेवाली हो । 
मेरे निवेदन किये हुए इस जपको ग्रहण करो । तुम्हारी कृपासे सुद्धे 
सिद्धि प्राप्त हो॥ ८॥ 


1 7 क 1 


श्रीटुर्गामानस-पूजा 


माता त्रिपुरसुन्दरि! तुम भक्तजनोंकी मनोवाञ्छा पूर्णं करनेवाली 
कल्पलता हो । मों! यह पादुका आदरपूर्वक तुम्हारे श्रीचरणोपें 
समर्पित हे, इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चन्दन ओर कुड्कमसे मिली 
हुई लाल जलकी धारासे धोयी गयी दहै। भांति-भाोंतिकी 
बहुमूल्य मणियों तथा मंगोसे इसका निर्माण हुआ हे ओर बहुत-सी 
देवाङ्नाओंने अपने कर-कमलोंद्वारा भक्तिपूर्वक इसे सब ओरसे 


श्रीदुर्गासप्तती 


धो-पोछकर स्वच्छ बना दिया ॥ ९॥ 

मों! देवताओने तुम्हारे बेठनेके लिये यह दिव्य सिंहासन 
लाकर रख दिया है, इसपर विराजो । यह वह सिंहासन है, जिसकी 
देवराज इन्द्र आदि भी पूजा करते हें । अपनी कान्तिसे दमकते हुए 
राशि-राशि सुवर्णसे इसका निर्माण किया गया हे। यह अपनी 
मनोहर प्रभासे सदा प्रकाशमान रहता हे । इसके सिवा, यह चम्पा 
ओर केतकौकी सुगन्धसे पूर्णं अत्यन्त निर्मल तेल ओर सुगन्धयुक्त 
उबटन हे, जिसे दिव्य युवतिं आदरपूर्वक तुम्हारी सेवामें प्रस्तुत 
कर रही है, कृपया इसे स्वीकार करो ॥ २॥ देवि! इसके पश्चात्‌ 
यह विशुद्ध ओंवलेका फल ग्रहण करो। शिवप्रिये,! त्रिपुरसुन्दरि, 
इस ओंवलेमें प्रायः जितने भी सुगन्धित पदार्थ है, वे सभी डाले 
गये है; इससे यह परम सुगन्धित हो गया हे। अतः इसको लगाकर 
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श्रीदुर्गामानस-पूजा 

बालोंको कंघीसे ज्राड़ लो ओर गङ्खाजीकी पवित्र धारामें नहाओ। 
तदनन्तर यह दिव्य गन्ध सेवामें प्रस्तुत हे, यह तुम्हारे आनन्दकी 
वृद्धि करनेवाला हो ॥ ३॥ 

सम्पत्ति प्रदान करनेवाली वरदायिनी त्रिपुरसुन्दरि! यह सरस 
शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो । इसे स्वयं देवराज इन्द्रकी पत्नी महारानी 
शची अपने कर-कमलोमें लेकर सेवामें खड़ी दै । इसमें चन्दन, 
कुड्कम तथा अगुरुका मेल होनेसे ओर भी इसको शोभा बढ़ गयी 
है । इससे बहुत अधिक गन्ध निकलनेके कारण यह बड़ी मनोहर 
प्रतीत होती हे॥ ४॥ 

मां श्रीसुन्दरि! यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवामें समर्पित हे, 
यह तुम्हारे हर्षको बढावे। माता! इसे गन्धर्व, देवता तथा किन्नरोकी 
प्रेयसी सुन्दरियां अपने फेलाये हुए कर-कमलोमें धारण किये 


श्रीदुर्गासप्तती 


खड़ी रै । यह केसरमें रंगा हुआ पीताम्बर है । इससे परम प्रकाशमान 
सूर्यमण्डलकी शोभामयी दिव्य कान्ति निकल रही है, जिसके 
कारण यह बहुत ही सुशोभित हो रहा हे ॥ ५॥ 

तुम्हारे दोनों कानमे सोनेके बने हुए कुण्डल छ्िलमिलाते रहे, 
कर-कमलकौ एक अङ्कलीमें अंगूठी शोभा पावे, कटिभागें 
नितम्बोपर करधनी सुहाये, दोनों चरणोमें मञ्जीर मुखरित होता रहे, 
वक्षःस्थलमें हार सुशोभित हो ओर दोनों कलाइयोमें कंकन 
रनखनाते रहें । तुम्हारे मस्तकपर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन 
आनन्द प्रदान करे। ये सब आभूषण प्रशंसाके योग्य हैँ ॥ ६॥ 

धन देनेवाली शिवप्रिया पार्वती! तुम गलेमें बहुत ही 
चमकीली सुन्दर हंसली पहन लो, ललाटके मध्यभागे सोन्दर्यकी 
मुद्रा ( चिह ) धारण करनेवाले सिन्दूरकी बेंदी लगाओ तथा 


१,२। 
ल्‌ 
© 
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८२ 





श्रीदुर्गामानस-पूजा 


अत्यन्त सुन्दर पदापत्रकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाले नेत्रोमें यह 
काजल भी लगा लो, यह काजल दिव्य ओषधियोंसे तैयार किया 
गया हे॥ ७॥ 

पापका नाश करनेवाली सम्पत्तिदायिनी त्रिपुरसुन्दरि! अपने 
मुखकी शोभा निहारनेके लिये यह दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात्‌ 
रति रानी अपने कर-कमलोपें लेकर सेवामे उपस्थित दहं । इस 
दर्पणके चारो ओर मृगे जड है । प्रचण्ड वेगसे घूमनेवाले मन्दराचलकी 
मथानीसे जब क्षीरसमुद्र मथा गया, उस समय यह दर्पण उसीसे 
प्रकट हुआ था। यह चन्द्रमाकौ किरणोंके समान उज्ज्वल हे ॥ ८ ॥ 

भगवान्‌ शंकरकी धर्मपत्नी पार्वतीदेवी, देवाद्खनाओंके मस्तकपर 
रखे हुए बहुमूल्य रल्मय कलश्गोद्वारा शीघ्रतापूर्वक दिया जानेवाला 
यह निर्मल जल ग्रहण करो । इसे चम्पा ओर गुलाल आदि सुगन्धित 


श्रीदुर्गासप्तती 


द्रव्योंसे सुवासित किया गया है तथा यह कस्तूरीरस, चन्दन, अगुरु 
ओर सुधाकी धारासे आप्लावित हे॥ ९॥ 

म कलार, उत्पल, नागकेसर, कमल, मालती, महिका, 
कुमुद, केतकी ओर लाल कनेर आदि फूलोंसे, सुगन्धित पुष्प- 
मालाओंसे तथा नाना प्रकारके रसोंकी धारासे लाल कमलके 
भीतर निवास करनेवाली श्रीचण्डिका देवीकी पूजा करता 
( करती ) हूं।॥ १०॥ 

श्रीचण्डिका देवि! देववधुओंके द्वारा तैयार किया हुआ यह 
दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढानेवाला हो । यह धूप रत्रमय पात्रमे, 
जो सुगन्धका निवासस्थान हे, रखा हुआ है; यह तुम्हें सन्तोष प्रदान 
करे। इसमे जटामासी, गुग्गुल, चन्दन, अगुरु- चूर्ण, कपूर, शिलाजीत, 
मधु, कुद्कम तथा घी मिलाकर उत्तम रीतिसे बनाया गया हे ॥ १९॥ 


४ 


[व 
< 
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श्रीदुर्गामानस-पूजा 

देवी त्रिपुरसुन्दरी! तुम्हारी प्रसन्नताके लिये यहाँ यह दीप 
प्रकाशित हो रहा है। यह घीसे जलता दै; इसकी दीयटमें सुन्दर 
रत्रका डंडा लगा हे, इसे देवाङ्कनाओंने बनाया है। यह दीपक 
सुवर्णके चषक-( पात्र- ) में जलाया गया है। इसमें कपूरके 
साथ वत्ती रखी है। यह भारी-से-भारी अन्धकारका भी ना 
करनेवाला हे ॥ ९२॥ 

श्रीचण्डिका देवि! देववधुओंने तुम्हारी प्रसन्नताके लिये यह 
दिव्य नैवेद्य तेयार किया है, इसमे अगहनीके चावलका स्वच्छ भात 
हे, जो बहुत ही रुचिकर ओर चमेलीके सुगन्धसे वासित है। साथ 
ही हींग, मिर्च ओर जीरा आदि सुगन्धित द्रव्योसे छोक-बघारकर 
बनाये हुए नाना प्रकारके व्यञ्जन भी है, इसमें भांति-भांतिके 
पकवान, खीर, मधु, दही ओर घीका भी मेल है॥ ९३॥ 


श्रीदुर्गासप्तती 


मों! सुन्दर रत्रमय पात्रमे सजाकर रखा हुआ यह दिव्य ताम्बूल 
अपने मुखमें ग्रहण करो। लवंगको कली चुभोकर इसके बीड 
लगाये गये हँ, अतः बहुत सुन्दर जान पड़ते है, इसमे बहुत-से 
पानके पत्तोंका उपयोग किया गया हे। इन सब बीड़ोमे कोमल 
जावित्री, कपूर ओर सोपारी पड़ है । यह ताम्बूल सुधाके माधुर्यसे 
परिपूर्णं हे ॥ ९४॥ 

महात्रिपुरसुन्दरी माता पार्वती! तुम्हारे सामने यह विशाल एवं 
दिव्य छत्र प्रकट हुआ दहै, इसे ग्रहण करो। यह शरत्‌-कालके 
चन्द्रमाकी चटकीली चांँदनीके समान सुन्दर है; इसमे लगे हुए 
सुन्दर मोतियोंकी ्मालर एेसी जान पड़ती हे, मानो देवनदी गङ्खाका 
स्रोत ऊपरसे नीचे गिर रहा हो । यह छत्र सुवर्णमय दण्डके कारण 
बहुत शोभा पा रहा है॥ १५॥ 


९) 
[चन 
५, 
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श्रीदुर्गामानस-पूजा 


मों! सुन्दरी स्त्रियोके हाथोंसे निरन्तर इलाया जानेवाला यह 
शेत चंवर, जो चन्द्रमा ओर कुन्दके समान उज्ज्वल तथा पसीनेके 
कष्टको दूर करनेवाला है, तुम्हारे हर्षको बढ्ावे। इसके सिवा महर्षिं 
अगस्त्य, वसिष्ठ, नारद, शुक, व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि 
अपने-अपने चित्तमें जो वेदमन्त्रोके उच्यारणका विचार करते है, 
उनकी वह मनःसङ्कल्पित वेदध्वनि तुम्हारे आनन्दकी वृद्धि करे ॥ ९६॥ 

स्वर्गके आंगनमें वेणु, मृदद्, शद्ध तथा भेरीकी मधुर ध्वनिके 
साथ जो संगीत होता हे तथा जिसमें अनेक प्रकारके कोलाहलका 
शब्द व्याप्त रहता है, वह विद्याधरीद्रारा प्रद्ित नृत्य-कला तुम्हारे 
सुखकी वृद करे॥ १७॥ 

देवि! तुम्हारे भक्तिरससे भावित इस पद्यमय स्तोत्रम यदि 
कर्टीसे भी कुछ भक्तिका लेट मिले तो उसीसे प्रसन्न हो 


श्रीदुर्गासप्तती 


जाओ। माँ! तुम्हारी भक्तिके लिये चित्तम जो आकुलता होती 
हे, वही एकमात्र जीवनका फल हे, वह कोटि-कोटि जन्म 
धारण करनेपर भी इस संसारमें तुम्हारी कृपाके बिना सुलभ 
नहीं होती ॥ ९८॥ 

इन उपचारकल्पित सोलह पद्यसे जो परा देवता भगवती 
त्रिपुरसुन्दरीका स्तवन करता है, वह उन उपचारोके समर्पणका फल 
प्राप्त करता हे ॥ ९९॥ 


+= 


[। 
[भ्‌ 
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श्रीदुर्गद्धातित्‌-नाममाला 


एक समयक बात हे, ब्रह्मा आदि देवताओने पुष्प आदि 
विविध उपचारोसे महेश्वरी दुर्गाका पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर 
दुर्गतिनाशिनी दुगनि कहा-'देवताओ! में तुम्हारे पूजनसे संतुष्ट 
हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो, मांगो, मँ तुम्हे दुर्लभ-से-दुर्लभ वस्तु 
भी प्रदान करूगी।' दुर्गाका यह वचन सुनकर देवता बोले-- 
"देवि! हमारे शत्रु महिषासुरको, जो तीनों लोकोंके लिये कटक 
धा, आपने मार डाला, इससे सम्पूर्ण जगत्‌ स्वस्थ एवं निर्भय 
हो गया। आपकी ही कृपासे हमें पुनः अपने-अपने पदकी प्रापि 
हुई हे । आप भक्तोके लिये कल्पवृक्ष हँ, हम आपकी ङरणमें 
आये हैँ । अतः अब हमारे मनमें कुछ भी पानेकी अभिलाषा शोष 


श्रीदुर्गासप्तती 


नहीं हे। हमें सब कुछ मिल गया। तथापि आपकी आज्ञा है, 
इसलिये हम जगत्‌को रक्षाके लिये आपसे कुछ पूना चाहते हैँ । 
महेश्वरि! कौन-सा एेसा उपाय है, जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप 
संकटमें पड़ हुए जीवक रक्षा करती है । देवेश्वरि! यह बात सर्वथा 
गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बतावें ।' 

देवताओंके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर दयामयी दुगदिवीने 
कहा--'देवगण)! सुनो-- यह रहस्य अत्यन्त गोपनीय ओर दुर्लभ 
हे। मेरे बत्तीस नामोंकी माला सब प्रकारकी आपत्तिका विनाश 
करनेवाली हे। तीनों लोकोमें इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं 
हे। यह रहस्यरूप हे। इसे बतलाती हू, सुनो- 

९ दुर्गा, २ दुर्गार्तिशमनी, ३ दुर्गापद्विनिवारिणी, ४ दुर्गमच्छेदिनी, 
५ दुर्गसाधिनी, & दुर्गनाशिनी, ७ दुर्गतोद्धारिणी, ८ दुर्गनिहन्त्री, 
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श्रीदुर्गा्वात्रिंशत्‌-नाममाला 

९ दुर्गमापहा, १० दुर्गमन्नानदा, १९ दुग्देत्यलोकदवानला, १२ 
दुर्गमा, १३ दुर्गमालोका, ९४ दुर्गमात्मस्वरूपिणी, १५ दुर्गमार्गप्रदा, 
९६ दुर्गमविद्या, १७ दुर्गमाश्रिता, १८ दुर्गमज्ञानसंस्थाना, १९ 
दुर्गमध्यानभासिनी, २० दुर्गमोहा, २९ दुर्गमगा, २२ दुर्गमार्थस्वरूपिणी, 
२३ दुर्गमासुरसंहन्त्री, २४ दुर्गमायुधधारिणी, २५ दुर्गमाद्ी, २६ 
दुर्गमता, २७ दुर्गम्या, २८ दुर्गमेश्चरी, २९ दुर्गभीमा, ३० दुर्गभामा 
३१ दुर्गभा, ३२ दुर्गदारिणी । 

जो मनुष्य मुद्ध दुर्गाकी इस नाममालाका पाठ करता हे, वह 
निःसन्देह सब प्रकारके भयसे मुक्त हो जायगा ।' 

"कोटं शत्रु ओंसे पीडित हो अथवा दुर्भ॑द्य बन्धनम पड़ा हो, इन 
बत्तीस नामोके पाठमात्रसे संकटसे छुटकारा पा जाता हे । इसमें तनिक 
भी संदेहके लिये स्थान नहीं हे । यदि राजा क्रोधमें भरकर वधके 


श्रीदुर्गासप्तती 


लिये अथवा ओर किसी कठोर दण्डके लिये आज्ञा दे दे या युद्धमें 
शत्रुओंद्रारा मनुष्य धिर जाय अथवा वनम व्याघ्र आदि हिंसक जन्तुओकि 
चंगुलमे फेस जाय तो इन बत्तीस नामोंका एक सौ आठ बार पाटमात्र 
करनेसे बह सम्पूर्णं भयोसे मुक्त हो जाता हे । विपत्तिके समय इसके 
समान भयनाशक उपाय दूसरा नहीं हे । देवगण! इस नाममालाका 
पाठ करनेवाले मनुष्योकी कभी कोट हानि नहीं होती । अभक्त, नास्तिक 
ओर शठ मनुष्यको इसका उपदे नहीं देना चाहिये। जो भारी विपत्तिमें 
पड़नेपर भी इस नामावलीका हजार, दस हजार अथवा लाख लार 
पाठ करता हे, स्वयं करता या ब्राहाणोंसे कराता है, वह सब प्रकारकी 
आपत्तियोसे मुक्त हो जाता हे। सिद्ध अमे मधुमिश्रित सफेद तिलोसे 
इन नामोद्रारा लाख बार हवन करे तो मनुष्य सब विपत्तियोसे छूट 
जाता है । इस नाममालाका पुरश्चरण तीस हजारका हे । पुरश्चरणपूर्वक 
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श्रीदुर्गाद्ात्रिंशत्‌-नाममाला 


पाठ करनेसे मनुष्य इसके द्वारा सम्पूर्णं कार्य सिद्ध कर सकता हे । 
मेरी सुन्दर मिदीको अष्टभुजा मूर्तिं बनावे, आठों भुजा ओम क्रमशः 
गदा, खड्ग, त्रि्ूल, बाण, धनुष, कमल, खेट ( ढाल ) ओर मुद्गर 
धारण करावे । मूर्तिके मस्तकमें चन्द्रमाका चिह्न हो, उसके तीन नेत्र 
हों, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंहके कंधेपर सवार हो 
ओर शूलसे महिषासुरका वध कर रही हो, इस प्रकारक प्रतिमा 
लनाकर नाना प्रकारकी सामग्रियोसे भक्ततिपूर्वक मेरा पूजन करे। मेरे 
उक्त नामोंसे लाल कनेरके फूल चढ्ाते हुए सौ लार पूजा करे ओर 
मन्त्र-जप करते हुए पृएसे हवन करे। भांति-भातिके उत्तम पदार्थं 
भोग लगावे। इस प्रकार करनेसे मनुष्य असाध्य कार्यको भी सिद्ध 
कर लेता हे। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता हे, वह कभी 
विपत्तियं नहीं पड़ता ।' 


श्रीदुर्गासप्तती 


देवताओंसे एेसा कहकर जगदम्बा वहीं अन्तर्धान हो गयीं । 
दुर्गाजीके इस उपाख्यानको जो सुनते है, उनपर कोट विपत्ति नहीं 
आती। 


५ म ९ 
87 क क छ) 


देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र 
मों! मे न मन्त्र जानता हूं, न यन्त्र; अहो! मुदे स्तुतिका भी 
ज्ञान नहीं हे। न आवाहनका पता हे, न ध्यानका। स्तोत्र ओर 
कथाकी भी जानकारी नहीं हे। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूं ओर 
न मुञ्चे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है; परंतु एक बात 
जानता हूं, केवल तुम्हारा अनुसरण - तुम्हारे पीछे चलना। जो कि 
सब क्लेश्ञोंको- समस्त दुःख-विपत्तियोंको हर लेनेवाला हे ॥ ९॥ 
सबका उद्दधार करनेवाली कल्याणमयी माता! मे पूजाकी 
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देव्यपराधश्चमापनस्तोत्र 


विधि नहीं जानता, मेरे पास धनका भी अभाव है, में स्वभावसे 
भी आलसी हूं तथा मु्से ठीक-ठीक पूजाका सम्पादन हो भी 
नहीं सकता; इन सब कारणोसे तुम्हारे चरणोंको सेवामें जो त्रुटि 
हो गयी हे, उसे क्षमा करना; क्योकि कुपुत्रका होना सम्भव हे, 
कितु कहीं भी कुमाता नहीं होती ॥ २॥ 

मां! इस पृथ्वीपर तुम्हारे सीधे-सादे पुत्र तो बहुत-से ह, किंतु 
उन सबमें मे ही अत्यन्त चपल तुम्हारा बालक हूं; मेरे-जेसा चञ्चल 
कोई विरला ही होगा। शिवे! मेरा जो यह त्याग हुआ है, यह तुम्हारे 
लिये कदापि उचित नहीं हे; क्योकि संसारम कुपुत्रका होना सम्भव 
हे, किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती ॥ ३॥ 

जगदम्ब! मातः! मेने तुम्हारे चरणोंकी सेवा कभी नहीं की, 
देवि! तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया; तथापि मुञ्ञ-जेसे 


श्रीदुर्गासप्तती 


अधमपर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि 
संसारमें कुपुत्र पेदा हो सकता हे, किंतु कीं भी कुमाता नहीं होती ॥ ४॥ 

गणेशजीको जन्म देनेवाली माता पार्वती! [ अन्य देवताओंकी 
आराधना करते समय ] मुदे नाना प्रकारकी सेवाओमें व्यग्र रहना 
पड़ता था, इसलिये पचासी वर्षसे अधिक अवस्था बीत जानेपर 
मैने देवताओंको छोड़ दिया हे, अब उनकी सेवा-पूजा मुड्से नहीं 
हो पाती; अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलनेकी आशा नहीं 
हे । इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मै अवलम्बरहित 
होकर किसकी शरणमे जाऊंगा ॥ ५॥ 

माता अपर्णा! तुम्हारे मन्त्रका एक अक्षर भी कानमे पड़ जाय तो 
उसका फल यह होता है कि मूख चाण्डाल भी मधुपाकके समान मधुर 
वाणीका उच्चारण करनेवाला उत्तम वक्ता हो जाता है, दीन मनुष्य भी 
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देव्यपराधक्चमापनस्तोत्र 


करोड़ों स्वर्ण-मुद्राओंसे सम्पन्न हो चिरकालतक निर्भय विहार करता 
रहता हे । जब मन्रके एक अक्षरके श्रवणका एेसा फलहे तो जो लोग 
विधिपूर्वक जपमें लगे रहते है, उनके जपसे प्राप्त होनेवाला उत्तम फल 
कैसा होगा ? इसको कौन मनुष्य जान सकता है ॥ ६॥ 

भवानी! जो अपने अङ्कोमें चिताको राख-भभूत लपेटे रहते 
है, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगम्बरधारी ( नग्र रहनेवाले ) 
है, मस्तकपर जटा ओर कण्टमें नागराज वासुकिको हारके रूपमे 
धारण करते हैँ तथा जिनके हाथमे कपाल ( भिक्षापात्र ) शोभा पाता 
हे, एेसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र ' जगदीश ' कौ पदवी 
धारण करते है, इसका क्या कारण हे ? यह महत्त्व उन्हे केसे मिला; 
यह केवल तुम्हारे पाणिग्रहणकी परिपाटीका फल हे; तुम्हारे साथ 
विवाह होनेसे ही उनका महत्त्व बढ़ गया ॥ ७॥ 


श्रीदुर्गासप्तती 


मुखमें चन्द्रमाकी शोभा धारण करनेवाली मां! मुञ्चे मोक्षकी 
इच्छा नहीं है, संसारके वैभवकी भी अभिलाषा नहीं है; न विज्ञानकी 
अपेक्षा हे, न सुखकी आकाङ्ष्मा; अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि 
मेरा जन्म ' मृडानी, रुद्राणी, शिव, शिव, भवानी '- इन नामोंका 
जप करते हुए बीते॥ ८॥ 

माँ श्यामा! नाना प्रकारकी पूजन-सामग्रियोंसे कभी विधिपूर्वकं 
तुम्हारी आराधना मुञ्मसे न हो सकी । सदा कठोर भावका चिन्तन 
करनेवाली मेरी वाणीने कोन-सा अपराध नहीं किया है! फिर भी 
तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुदम अनाथपर जो किञ्चित्‌ कृपादृष्ठि 
रखती हो, माँ! यह तुम्हारे ही योग्य हे । तुम्हारी-जेसी दयामयी माता 
ही मेरे-जेसे कुपुत्रको भी आश्रय दे सकती है॥ ९॥ 

माता दुर्गे! करुणासिन्धु महेश्वरी! में विपत्तियोमें फंसकर आज 
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देव्यपराधश्चमापनस्तोत्र 

जो तुम्हारा स्मरण करता हं [ पहले कभी नहीं करता रहा ] इसे 
मेरी शठता न मान लेना; क्योकि भूख-प्याससे पीडित बालक 
माताका ही स्मरण करते है ॥ ९०॥ 

जगदम्ब! मुञ्मपर जो तुम्हारी पूर्णं कृपा बनी हुं हे, इसमें 
आश्चर्यकी कौन-सी लात हे, पुत्र अपराध-पर-अपराध क्यों न 
करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती ॥ ९९॥ 

महादेवि! मेरे समान कोई पातकी नहीं हे ओर तुम्हारे समान 
दूसरी कोई पापहारिणी नहीं हे; एेसा जानकर जो उचित जान पड़, 
वह करो ॥ १२॥ 


न~ 


सिद्धकुञ्िकास्तोत्र 

शिवजी बोले- देवी! सुनो । मे उत्तम कुञ्चिकास्तोत्रका उपदेश 
करूगा, जिस मन्त्रके प्रभावसे देवीका जप ( पाठ ) सफल होता 
हे॥ ९॥ 

कवच, अर्गला, कोलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास यहोँतक 
कि अर्चन भी ( आवश्यक ) नहीं हे ॥ २॥ 

केवल कुञ्चिकाके पाठसे दुर्गा-पाठका फल प्राप्त हो जाता हे । 
( यह कुञ्जिका ) अत्यन्त गुप्त ओर देवोंके लिये भी दुर्लभ हे ॥ ३॥ 

हे पार्वती! इसे स्वयोनिकी भाति प्रयल्नपूर्वक गुप्त रखना 
चाहिये । यह उत्तम कुञ्जिकास्तोत्र केवल पाठके द्वारा मारण, मोहन, 
वीकरण, स्तम्भन ओर उच्याटन आदि ( आभिचारिक ) उदेश्योको 
सिद्ध करता हे॥ ४॥ 


श 








© 
(1 





-2.2.7.7.7.7.7.1.1.7.7.7.7.7.7.7.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1..171 





-2.2.7.7.7.7.7.1.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1..171 





-2.2.7.1.7.7.7.1.1.7.7.7.7.7..7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1..171 


५ 
© 
© 





(-2.2.7.7.7.7.7.7.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1..171 








सिद्धकुञ्ञिकास्तोत्र 

मन्र- ॐ ए हीं कुं चामुण्डायै विच्चे ॥ ॐ ग्लौँ हुं कुँ जुं सः 
ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ए हीं कुरौ चामुण्डायै विच्चे 
ज्वलहंसंलंरक्षं फट्‌ स्वाहा॥ 

( मन्त्रम आये बीजोंका अर्थं जानना न सम्भव हे, न आवश्यक 
ओर न वाञ्छनीय। केवल जप पर्याप्त हे।) 

हे रुद्रस्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार । हे मधु देत्यको मारनेवाली! 
तुम्हे नमस्कार हे। केटभविनाशिनीको नमस्कार। महिषासुरको 
मारनेवाली देवी! तुम्दं नमस्कार है॥ १॥ 

शुम्भका हनन करनेवाली ओर निशुम्भको मारनेवाली! तुम्हे 
नमस्कार हे॥ २॥ 

हे महादेवि! मेरे जपको जाग्रत्‌ ओर सिद्ध करो। 'एेकार' के 
रूपमें सृष्ठिस्वरूपिणी, ' हीं ' के रूपमें सृष्टि-पालन करनेवाली ॥ ३॥ 


श्रीदुर्गासप्तती 


"कं" के रूपमे कामरूपिणी ( तथा निखिल ब्रह्माण्ड )-की 
बीजरूपिणी देवी! तुम्हे नमस्कार दै। चामुण्डाके रूपमे 
चण्डविनाशिनी ओर ' येकार ' के रूपमें तुम वर देनेवाली हो ॥ ४॥ 
“ विच्चे" रूपमे तुम नित्य ही अभय देती हो । ( इस प्रकार ए हीं कुं 
चामुण्डायै विच्चे") तुम इस मन््रका स्वरूप हो ॥ ५॥ 'धां धींधुं' 
के रूपमे धूर्जटी ( शिव )-की तुम पल्नी हो । ' वां वीं वृं" के रूपमें 
तुम वाणीकी अधीश्चरी हो। "क्रां क्रौँत्रू' के रूपमे कालिकादेवी, 
“शां शीं शुं" के रूपमे मेरा कल्याण करो॥ ६॥ "हुं हं हुंकार! 
स्वरूपिणी, "जं जं जं" जम्भनादिनी, भरांभ्रीभ्रू' के रूपमेंहे 
कल्याणकारिणी भैरवी भवानी! तुम्हें बार-बार प्रणाम ॥ ७॥ 
'अंकचंटतंपंयंशंवींदुंणेवींहं क्षं धिजाग्रं धिजाग्र' 
इन सबको तोड़ो ओर दीप्र करो करो स्वाहा । "पां पीं पूं" के रूपमें 


रे 


© 
© 





-2.2.7.1.7.7.7.7.1.7.7.7.7..7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1.1..171 





(-2.2.7.7.7.7.7.7.1.7.7.7.7.7.7.7.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1..171 














-2.2.7.7.7.7.7.1.1.7.7.7.7..7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1..171 


(-2.2.7.7.7.7.7.7.1.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.1.1..171 








सिद्धकुञ्ञिकास्तोत्र 

तुम पार्वती पूर्णां हो। "खां खीं खं के रूपमे तुम खेचरी 
( आकाश्चारिणी ) अथवा खेचरी मुद्रा हो॥८॥ 'सांसींस्ं 
स्वरूपिणी सप्तशतीदेवीके मन्त्रको मेरे लिये सिद्ध करो। यह 
कुञ्जिकास्तोत्र मन््रको जगानेके लिये है । इसे भक््तिहीन पुरुषको 
नहीं देना चाहिये । हे पार्वती! इसे गुप्त रखो। हे देवी! जो विना 
कुञ्िकाके सप्त्रतीका पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिचि नहीं 
मिलती जिस प्रकार वनमें रोना निरर्थक होता हे। 


डस प्रकार श्रीरद्रयामलके गौरीतन्रमे शिव- पार्वती- संवादे 
सिद्धकृञ्चिकास्तोत्र सम्पूर्णहआा। 


४ 
(६ ८+ = 


स्रप्ततीके कुछ सिद्ध सरम्पुट-मन्त्र 


श्रीमार्कण्डेयपुराणान्तर्गत देवीमाहात्म्यमें श्लोक ', अर्धं श्लोक ' 
ओर 'उवाच' आदि मिलाकर ७०० मन्त्र हैँ । यह माहात्म्य दुर्गासप्त्टतीके 
नामसे प्रसिद्ध हे। सप्तशती अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष- चारों पुरुषार्थोको 
प्रदान करनेवाली हे । जो पुरुष जिस भाव ओर जिस कामनासे श्रद्धा 
एवं विधिके साथ सप्तशतीका पारायण करता है, उसे उसी भावना 
ओर कामनाके अनुसार निश्चय ही फल-सिद्धि होती हे । इस बातका 
अनुभव अगणित पुरुषोंको प्रत्यक्ष हो चुका हे। यहाँ हम कुक एेसे 
चुने हुए मन्त्रोका उचेख करते है, जिनका सम्पुट देकर विधिवत्‌ पारायण 
करनेसे विभिन्न पुरुषार्थोकी व्यक्तिगत ओर सामूहिकरूपसे सिद्धि 
होती हे। इनमें अधिकांश सप्तशतीके ही मन्त्र है ओर कु 
लाहरके भी है- 
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सिद्ध सम्पुट-मन्त्र 


( ९ ) सामूहिक कल्याणक लिये- 
देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या 
निश्शोषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या । 
तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपून्यां 
भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः॥ 
(२ ) विश्वके अशुभ तथा भयका विना करनेके लिये-- 
यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो 
ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च। 
सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय 
नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु ॥ 
(३ ) विश्चकी रक्चाके लिये- 
या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लजना 
तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्चम्‌॥ 


श्रीदुर्गासप्तती 


( ४ ) विश्वके अभ्युदयके लिये- 
विश्चैश्वरि त्वं परिपासि विश्च 
विश्वात्मिका धारयसीति विश्चम्‌। 
विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति 
विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः॥ 


(५ ) विश्चव्यापी विपत्तियोंके नाशके लिये- 
देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद 
प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य । 


प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्च 
त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥ 
(६ ) विश्वके पाप-ताप-निवारणके लिये- 
देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीते- 
नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः। 
पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु 
उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्‌ ॥ 
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सिद्ध सम्पुट-मन्त्र 


(७) विपत्ति-नाशके लिये- 
शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे । 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
(८ ) विपत्ति-ना्ञ ओर शुभकी प्रा्तिके लिये- 
करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी 
शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। 
( ९ ) भय-नाशके लिये- 
(क) सर्वस्वरूपे सर्वेशो सर्वशक्तिसमन्विते। 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥ 
(ख) एतत्ते वदनं सोम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌। 
पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते॥ 
( ग ) ज्वालाकरालमत्युग्रमोषासुरसूदनम्‌ 
त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते॥ 
( ९० ) पाप-नाशके लिये-- 
हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्‌। 
सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्योऽनः सुतानिव ॥ 


श्रीदुर्गासप्तती 


( १९ )रोग-नाशके लिये- 
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा 
रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 
त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति॥ 
( ९२ ) महामारी-नाशके लिये- 
जयन्ती मङ्कला काली भद्रकाली कपालिनी । 
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते॥ 
( ९३ ) आरोग्य ओर सोभाग्यकी प्रा्िके लिये- 
देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्‌। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ 
( ९४ ) सुलक्षणा पल्नीकी प्रािके लिये-- 
पल्लीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌। 
तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्धवाम्‌॥ 
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सिद्ध सम्पुट-मन्त्र 


( ९५ ) बाधा-शान्तिकिलिये-- 
सर्वाबाधाप्रशमनं त्रेलोक्यस्याखिलेश्चरि। 
एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्‌॥ 
( ९६ ) सर्वविध अभ्युदयके लिये- 


ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां 
तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः। 
धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा 
येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना ॥ 
( ९७ ) दारिद्रूयदुःखादिनाशके लिये-- 
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
स्वस्थः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। 
दारिद्रूयदुःखभयहारिणि का त्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽरद्रयित्ता॥ 
( ९८ ) रक्षा पानेके लिये-- 
शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके । 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च॥ 


श्रीदुर्गासप्तती 


(१९ ) समस्त॒विद्याओंको ओर समस्त ॒स्त्रियोमें 
प्रा्िके लिये- 
विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः 
स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। 
त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्‌ 
का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः॥ 
( २० ) सब प्रकारके कल्याणके लिये-- 
सर्वमङ्कलमङ्ल्ये शिवे सरवांर्थसाधिके । 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
( २९) शक्तिप्राप्तिकेलिये- 
सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि। 
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
( २२ ) प्रसन्नताको प्रा्िके लिये-- 
प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्चार्तिहारिणि। 
त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव॥ 


मातुभावकी 
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सिद्ध सम्पुट-मन्त्र 


( २३ ) विविध उपद्रवोंसे बचनेके लिये- 
रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा 
यत्रारयो दस्युबलानि यत्र। 
दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये 
तत्र॒ स्थिता त्वं परिपासि विश्चम्‌॥ 
( २४ ) बाधामुक्त होकर धन-पुत्रादिकी प्राप्तिके लिये- 
सर्वाबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः। 
मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः॥ 
( २५) भक्ति-मुक्तिकी प्राप्तिके लिये- 
विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम्‌। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 
( २६ ) पाप-नाश़ तथा भक्तिकी प्रा्िके लिये- 
नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥ 


श्रीदुर्गासप्तती 


( २७ ) स्वर्ग ओर मोक्चकी प्रापिके लिये- 
सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी। 
त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः॥ 
( २८ ) स्वर्ग ओर मुक्तिके लिये- 
सर्वस्य बुच्छिरूपेण जनस्य हदि संस्थिते। 
स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
( २९ ) मोक्षकी प्रा्िके लिये-- 
त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या 
विश्वस्य बीजं परमासि माया। 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ 
त्वं वे प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः॥ 
(३० ) स्वप्रमे सिद्ि-असिदधि जाननेके लिये-- 
दुर्गे देवि नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थसाधिके। 
मम॒ सिद्िमसिदधिं वा स्वप्रे सर्वं प्रदर्शय॥ 
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श्रीदेवीजीक्की आरती 


जगजननी जय! जय! (मा! जगजननी जय! जय!) 
भयहारिणि, भवतारिणि, भवभामिनि जय! जय! जगजननी 
तू ही सत-चित-सुखमय शुद्ध ब्रह्मरूपा। 
सत्य सनातन सुन्दर पर-शिव सुर-भूपा॥ १॥ जग० 
आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी। 
अमल अनन्त अगोचर अज आनंदरा्ी॥ २॥ जग० 
अविकारी, अघहारी, अकल, कलाधारी। 
कर्ता विधि, भर्ता हरि, हर संहारकारी॥३॥ जग० 
तू विधिवधू, रमा, तू उमा, महामाया। 
मूल प्रकृति विद्या तृ, तू जननी, जाया॥ ४॥ जग० 
राम, कृष्ण तू, सीता, व्रजरानी राधा। 
तू वाञ्छाकल्पद्रुम, हारिणि सब बाधा॥५॥ जग० 
दा विद्या, नव दुर्गा, नानाश्रस््रकरा। 
अष्टमातृका, योगिनि, नव नव रूप धरा॥६॥ जग० 


श्रीदुर्गासप्तती 


तू परधामनिवासिनि, महाविलासिनि तू। 
तू ही शमानविहारिणि, ताण्डवलासिनि तू॥ ७॥ जग० 
सुर-मुनि-मोहिनि सौम्या तू शोभाऽऽधारा। 
विवसन विकट-सरूपा, प्रलयमयी धारा॥ ८॥ जग० 
तू ही स्रेह-सुधामयि, तू अति गरलमना। 
रत्रविभूषित तू ही, तू ही अस्थि-तना॥ ९॥ जग 
मूलाधारनिवासिनि, इह -पर-सिद्िप्रदे। 
कालातीता काली, कमला तू वरदे॥ ९१०॥ जग० 
शक्ति शक्तिधर तु ही नित्य अभेदमयी। 
भेदप्रद्शिनि वाणी विमले! वेदत्रयी ॥ ११॥ जग 
हम अति दीन दुखी मा! विपत-जाल धेरे। 
है कपूत अति कपटी, पर बालक तेरे॥ १२॥ जग० 
निज स्वभावव्ा जननी! दयादृष्टि कीजे। 
करुणा कर करुणामयि! चरण-शरण दीजे॥ १३॥ जग० 
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श्रीम्बाजीक्तो आरती 


जय अम्बे गौरी मेया जय श्यामागोरी। 
तुमको निशिदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव री॥ ९॥ जय अम्बे० 
मोग सिंदूर विराजत टीको मृगमदको। 
उज्ज्वलसे दोउ नैना, चंद्रवदन नीको॥ २॥ जय अम्बे० 
कनक समान कलेवर रक्ताम्बर राजे। 
रक्तपुष्प गल माला, कण्ठनपर साजे॥३॥ जय अम्बे० 
केहरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी। 
सुर-नर-मुनि-जन सेवत, तिनके दुखहारी ॥ ४ ॥ जय अम्बे० 
कानन कुण्डल शोभित, नासाग्रे मोती। 
कोटिक चंद्र दिवाकर सम॒ राजत ज्योती॥५॥ जय अम्बे० 
शुम्भ निशुम्भ विदारे, महिषासुर-घाती। 
धूम्रविलोचन नैना निशिदिन मदमाती॥ ६॥ जय अम्बे० 
चण्ड मुण्ड संहारे, शोणितबीज हरे। 
मधु कैटभ दोउ मारे, सुर भयहीन करे॥ ७॥ जय अम्बे० 
ब्रह्माणी, रुद्राणी तुङ््ु्गसपञ्क्षमलारानी । 
आगम-निगम-बखानी, तुम शिव ॒ पटरानी॥ ८॥ जय अम्बे० 
चौसठ योगिनि गावत, नृत्य करत भेसत। 
बाजत ताल मृदंगा ओ बाजत डमरू॥ ९॥ जय अम्बे० 
तुम ही जगको माता, तुम ही हो भरता। 
भक्तनकी दुख हरता सुख सम्पति करता ॥ ९०॥ जय अम्बे० 
भुजा चार अति शोभित, वर-मुद्रा धारी। 
मनवाज्छित फल पावत, सेवत नर-नारी॥ ९९॥ जय अम्बे 
कंचन थाल विराजत अगर कपुर लाती। 
( श्री ) मालकेतुमें राजत कोटिरतन ज्योती ॥ १२॥ जय अम्बे० 
( श्री ) अम्बेजीकी आरति जो कोड नर गावे। 
कहत शिवानंद स्वामी, सुख सम्पति पावै॥ १३॥ जय अम्बे 
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